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गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता) 
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इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों और 
योगदानकर्ताओं के अपने विचार हैं। इनसे संपादक का 
सहमत होना आवश्यक नहीं है। 


दी कोर पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी दिल्‍्ली- 
स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार के 
अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी रूप में 
उपयोग निषिद्ध है। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, 
सी-5, एफ .एफ. कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, नयी 
दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित। संपादक : प्रमोद कौशिक । 
अपने अमुल्य सुझाव देने हेतु : 
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जब तक पूरा भारत उठकर खट्ज नहीं होगा, संसार में कोई हमारा आदर नहीं करेगा। इस दुनिया में उर की 
कोई जगह नहीं है केवल शक्ति की पूजा होती है। -डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 


तेन व्यक्तेन भुज्लीथा मा गृध: कस्य स्विद्धनम्‌ 


6 स्व देशी' कहते ही देश में निर्मित वस्तुओं का चित्र आँखों के सामने आ जाता 
है। जबकि स्वदेशी से तात्पर्य केवल अपने देश में निर्मित वस्तुएँ नहीं अपितु 

देशी आचरण भी स्वदेशी के अंतर्गत आता है। हम यह न समझें कि हमने भारत में 
बनी वस्तुएँ उपयोग कीं और स्वदेशी का पालन हो गया। हजारों रुपये का खादी का 
कपड़ा पहनना भी स्वदेशी विचार नहीं है। त्यागपूर्ण भोग भी स्वदेशी विचार है। इसलिए, 
हमारा जीवन मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म के दस लक्षणों से समन्वित हो। केवल वस्तएँ 
और पहनावा ही नहीं, ज्ञान-विज्ञान-तकनीकी में भी स्वदेशीपन दिखाई दे। हमारी 
कला, स्थापत्य, शिल्प, यहाँ तक कि संविधान पर भी भारतीयता और स्वदेशी की छाप 
हो। हमारी शिक्षा-प्रणाली भी अंग्रेजी की कैद से निकलकर स्वदेशी की बयार में साँस 
ले। हमारी देवभाषा और राष्ट्रभाषा को महारानी का स्थान प्राप्त हो। विगत दो सौ सालों 
से पढ़ाए जा रहे विकृत इतिहास का भी स्वदेशीकरण हो। 

आज संसार में जितने भी विकसित देश दिखाई देते हैं, वे सब स्वदेशी के बल पर 
आगे बढ़े हैं। भारत भी स्वदेशी के माध्यम से ही खड़ा होगा। विदेशियों पर निर्भर रहकर 
हम संसार में कभी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। विदेशी बैसाखी पर, 
परावलम्बी होकर, विदेशी चिन्तन से, विदेशी अर्थव्यवस्था की नीतियों की नकल से 
कोई देश कभी आगे नहीं आता; हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिन्तन, 
स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है। 

हमें यह समझना ही होगा कि देश में सुदूर अतीत से आजतक जो विकास हुआ 
है, वह स्वदेशी के आधार पर ही हुआ है। सुदूर अतीत में भारत दैनिक आवश्यकताओं 
की वस्तुओं के उत्पादन में विश्व में अग्रणी था और निर्यात भी किया करता था। मिस्र 
भारत से मलमल आयात करता था जिसे पहनकर फराहो राजा पिरामिडों में विश्राम 
करते थे। भारतीय ज्ञानगंगा में अवगाहन करने पूरे विश्व के विद्यार्थी भारत पधारते थे। 
आज भी भारत कुल पूँजी-निवेश में विदेशी पूँजी का हिस्सा 2 प्रतिशत से भी कम है 
और वह भी गैर-जरूरी क्षेत्रों में विदेशी पूँजी-निवेश जाता है। भारत ने स्वदेशी तकनीक 
से सुपर कंप्यूटर बनाया है, भारत ने अपने दम पर प्रक्षेपास्त्र बनाया है, भारत ने अपने 
दम पर अपना अंतरिक्ष प्रोग्राम बनाया है, अणु बम बनाया है, क्रायोजनिक इंजन बनाया 
है, एक भी कंपनी ने भारत को तकनीक तो दूर, सहयोग तक नहीं दिया है। मारुति में 
जो सुजुकी का इंजन लगता है, वह इंजन यहाँ नहीं जापान में बनता है; हीरो होंडा में 
जो इंजन लगता था, वह जापान से बनकर आता था, मतलब यह है कि अपनी 
तकनीक को ये कम्पनियाँ शेयर नहीं करतीं। जब वह तकनीक उनके लिए पुरानी या 
बेकार हो जाती है, तब वह उसे भारत में लाकर डम्प कर देती हैं और हम खुश हो 
जाते हैं कि नयी तकनीक आयी है। 

इस प्रकार हमें समझना होगा कि इन सभी क्षेत्रों में हमारी प्रगति किसी भी दृष्टिकोण 
से विदेशी निवेश और भूमण्डलीकरण के कारण नहीं, बल्कि हमारे संसाधनों, हमारे 
वैज्ञानिकों और उत्कृष्ट मानव संसाधनों के कारण हो रही है। अभी भी समय है कि 
सरकार विदेशी निवेश के मोह को त्यागकर, स्वदेशी यानी स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी 
प्रौद्योगिकी और स्वदेशी मानव संसाधनों के आधार पर विकास करने की मानसिकता 
अपनाए। आज जब अमरीका और यूरोप सरीखे सभी देश भयंकर आर्थिक संकट से 
गुजर रहे हैं, तब भारत में स्वदेशी के आधार पर आर्थिक विकास ही एकमात्र 
विकल्प है। 

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी की प्रमुख विशेषताओं से समन्वित “दी कोर' का 
“स्वदेशी विशेषांक' आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ आद्यन्त आपको स्वदेशी की झलक 
मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आरोग्य विशेषांक' की तरह यह “स्वदेशी विशेषांक' भी 
आपको पसन्द आयेगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। 


दी कोर / जुलाई, 206 
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जबहम स्वदेशी की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि स्वदेशी का वास्तविक अर्थ क्या है और स्वदेशी का महत्त्व क्या 
है? क्या यह आज के समय में प्रासंगिक है भी या नहीं जैसा कि वैश्वीकरण के समर्थक बहुत-से लोग कहते हैं। यदि हम इन सभी 
बातों के सम्बन्ध में खोजबीन करें तो हमें दो महत्त्वपूर्ण बातें समझ में आएँगी। पहली बात यह कि स्वदेशी का अर्थकेवल यह नहीं 
है कि वस्तु का उत्पादन या लाभ किसी एक राजनैतिक क्षेत्र के अन्दर रहे अपितु इसका अर्थ यह है कि वस्तु का जिस स्थान पर 
उपभोग हो, उसी स्थान पर ही या उसी के निकट उस वस्तु का उत्पादन भी हो और लाभ भी उसी स्थान पर रहे। 


उत्तर-आधुनिक युग | नयी शती में स्वदेशी के 
में स्वदेशी का संघर्ष | आध्यात्मिक प्रचारक 
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“आर्य संस्कृति! छ 


हस्तनिर्मित वस्तुओं का अनोखा स्टोर 
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ओषपघधीय गुणोंवाले वच्तों के निर्माता 


हर्बल फ़ैब॒ छ्छ 


अंग्रेजों ने किया भारतीय 
वस्त्र-उद्योगों का विनाश 


आवश्यकता है 
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30 


असल 


ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 60 


थॉट्रॉनिक्स च। 


उभरता हुआ व्यावहारिक विज्ञान 
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छोड़ें, शाकाहार अपनाएं 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 66 


प्राचीन भारतीय महिलाएँ 

लोकाचार 70 
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भारतीय खेल 72 
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अदभुत आश्चर्य 74 
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बाल-जगत्‌ 75 
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जन्मदिन 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 76 
स्वदेशी तकनीक से निर्मित 

मिसाइल : आकाश 
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सौदागरों के लिए लाल कालीन 


हद ज्योतिषशास्त्र की श्रेष्ठता को 
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भारतीय होने पर गर्व : 
चेन्नई वर्सेज चाइना 
कविता-कानन 

स्वदेशी छ मरें भी अगर तो 
स्वदेशी कफ़न हो 


दी कोर / जुलाई, 206 


है 
| 


जारी बितऔी हुई जीठयलैम कया स्नान है। 'जै पद्धाकियाँ उज़ारे सन-यान को सुम्करने तक | 
अीवनरंली व्येतीक करने फर जोर दैजीए। -अ्यकेमोजएल, 


“दी कोर' का 'आरोग्य-विशेषांक' प्राप्त हुआ। यदि पतंजलि के 
कुछ योगसूत्रों का विवेचन होता, तो सर्वोत्तम हो जाता। भारत में 
मानव-स्वास्थ्य पर योगविज्ञान, आयुर्विज्ञान और आहारविज्ञान- 
तीनों पर सम्पूर्ण ध्यान दिया गया है। तीनों पर आलेख होने अपेक्षित 
रहे हैं। स्वामी रामदेव के आसन तथा प्राणायाम के क्रमों पर 
समुचित विचार होना आवश्यक है। भारत में प्रत्येक क्षेत्र- पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर, मध्य तथा दक्षिण की विभिन्‍न जलवायु, विविध उपज 
और ऋतु-चक्र के अनुसार आहारविज्ञान को प्रस्तुत किया गया 
था। आयुर्विज्ञान में त्रिदोष-सिद्धान्त, एलोपैथी में कीटाणु-सिद्धान्त, 
होमियोपैथी में लक्षण-सिद्धान्त तथा प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर 
के अन्दर विजातीय द्रव्य-सिद्धान्त पर जोर दिया गया है। इन पर 
विचार होना आवश्यक है। शल्य-चिकित्सा में एलोपैथ ने 
आधुनिक और अधुनातन अनुसन्धान करके मनुष्य को पीड़ा से 
मुक्त करने का कार्य किया है। इसकी चर्चा नहीं हो सकी है। तथापि 
यह विशेषांक नये ढंग का है। आलेख उपयोगी और संग्रहणीय हैं। 
बधाई। 

- डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद, पटना 


“दी कोर' का जून, 206 अंक “आरोग्य-विशेषांक' प्राप्तकर 
आनन्द की अनुभूति हुई। मुखपृष्ठ पर योगासन में बैठे पुरुष का 
चित्र मन को योगमय बनाता है। योग भारत की ही देन है। स्वस्थ 
रहने में योग का अवदान स्वीकार्य है। आरोग्य-विशेषांक में 
एक्यूपंचर से होमियोपैथी तक सभी उपचार पढ़ा। हर पद्धति बहुत 
ही उपयोगी लगी। ऐसे अंक प्रकाशित कर समाज की सेवा करने 
में सहायता करने के लिए 'दी कोर' की पूरी टीम को धन्यवाद। 
मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आशा करता हूँ कि आगे भी 
आप सेवारत रहेंगे। 

--डॉ. डी.के. सरकार, पटना 


दी कोर' के 'आरोग्य विशेषांक' में विभिन्‍न चिकित्सा-पद्धतियों 
पर अच्छी जानकारी दी गई है। बधाई ! 
-डॉ. अनिल अग्रवाल, सतना 
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आरेग्य के क्षेत्र में भारत की दुनिया को बहुत बड़ी देन है। आयुर्वेद 
आरोग्यता का ही विज्ञान है जिसे भारतीय ऋषि-मुनि लाखों वर्ष 
पूर्व बता गए हैं। बीच के कालखण्डों में वह ज्ञान उपेक्षित हो गया 
था, लेकिन विभिन्‍न आयुर्वेदाचार्यों के प्रयत्नों से आयुर्वेद आज 
वैश्विक हो गया है। 'दी कोर' के “आरोग्य विशेषांक' में पंचकर्म 
पर विशेष जानकारी अपेक्षित थी। फिर भी अंक काफी अच्छा बना 
है, आपका अभिनन्दन। 

-डॉ. रश्मि बनर्जी, कोलकाता 


“दी कोर' के 'आरोग्य विशेषांक' में विभिन्‍न चिकित्सा-पद्धतियों 
पर अच्छी जानकारी दी गई है। स्त्रियों पर भी विशेषांक निकालें। 
बधाई ! 


-डॉ. अंजली भगत, नासिक 


“दी कोर' का 'आरोग्य-विशेषांक' प्राप्त हुआ। 'योग' शब्द अब 
विश्वविश्रुत होने के साथ-साथ अपने व्यावहारिक धरातल पर भी 
पूरी धरती को नाप चुका है। इस अंक में आपने योग की समग्रता 
को दर्शाते हुए 'योग: कर्मशु कौशलम्‌', 'समत्वं योग उच्यते' के 
साथ “योगश्ित्तवृत्ति निरोध:' की परिभाषाओं को जीवन्तता के 
साथ रूपायित किया है। इसके साथ ही शारीरिक स्वस्थता के लिए 
भी इसमें प्रचुर सामग्री है जो आरोग्यता के सूत्र को मजबूत करने 
में सर्वथा सक्षम है। नयी दृष्टि और नयी सोच के साथ नयी दिशा 
की ओर संचरित तथा सृजनशीलता को समर्पित आपका यह 
सद्प्रयास निश्चय ही प्रशंसनीय है और इसके लिए आप शतशः 
बधाई के पात्र हैं। आपकी यह यशस्विनी पत्रिका निरन्तर ऊँचाइयों 
को स्पर्श करती हुई निरन्तर अग्रसर होती रहे, यह मेरी आत्मिक 
अशेष शुभकामना है। 

--सुखनन्दन सिंह 'सदय', बोकारो 


“दी कोर' का जून, 206 अंक मिला। साफ-सुथरी छपाई, 
बढ़िया कागज और आकर्षक आवरण ने मन को मोह लिया। 
पत्रिका नित्य प्रति संवर्धित हो रही है। मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार 
करें। 

--राजीव रंजन, कटक 


“दी कोर' का आरोग्य-विशेषांक प्राप्त हुआ। विगत तीन अंकों में 
ही दी कोर' ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा अर्जित की है। सारे अंक 
लीक से हटकर हैं। बाजारवाद के दौर में सीमित विज्ञापनों से इतनी 
बढ़िया पत्रिका निकालना आसान कार्य नहीं है। बच्चे, बड़े, युवा, 
स्त्री, सभी के लिए इस पत्रिका में भरपूर सामग्री है। इसके पन्‍ने- 
पन्‍ने पर परिश्रम झलकता है। सभी अंकों में भारतीय सभ्यता- 
संस्कृति और जीवन-मूल्यों का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी 
आलेख पठनीय और सभी अंक संग्रहणीय हैं। मैं इस पत्रिका के 
प्रति अत्यन्त आशान्वित हूँ। मैं “दी कोर' टीम से जुड़ी पूरी टीम 
को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और पत्रिका के 
उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। 

--आशीर्वादीलाल कटारिया, वाराणसी 


ढी कोर | जुलाई, 206 
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दी 


कोर का आगामी अगस्त, 206 अंक अयोध्या-विवाद पर केन्द्रित है । अयोध्या-विवाद वस्तुत : हिंदू- 
मुस्लिम संघर्ष नहीं, मन्दिर-मस्जिद विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बनाम अराष्ट्रीय का संघर्ष है । राष्ट्र से 
तात्पर्य केवल भूखण्ड नहीं, वरन्‌ उस भूमि पर बसनेवाले समाज में विद्यमान एकत्व की भावना है | यह 
भावनादेश का इतिहास, परमग्परा, संस्कृति से निर्माण होती है ।मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम इस देश 
का इतिहास ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और मर्यादा के प्रतीक हैं, एक जीता-जागता आदर्श हैं, 
इस राष्ट्र की सनातन परम्परा के मूल पुरुष हैं, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं ।इसीलिए भारतीय संविधान- 
निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारोंवाले पृष्ठ पर लंका-विजय के बाद पुष्पक विमान 
में बैठकर अयोध्या लौट रहे श्रीराम, माता सीता व लक्ष्मण जी का चित्र दिया है | संविधान सभा में तो सभी 
मत-मतान्तरों के लोग थे। सभी की सहमति से ही चित्र छपा है । इस प्रकार स्वयं भारतीय संविधान ने 
श्रीराम को स्वीकार्यता दी है | दिल्ली के राजघाट में महात्मा गाँधी की समाधि पर “हे राम' उत्कीर्ण है। 
अत: ऐसे भगवान्‌ राम के जन्मस्थान की रक्षा करना हमारा संवैधानिक दायित्व भी है | 

आधुनिक युग के महानतम इतिहासकार अर्नाल्ड टायनबी ( 888- 975 ) ने 960 में अपने एक 
व्याख्यान में आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि “अयोध्या की बाबरी मस्जिद, काशी की ज्ञानवापी 
मस्जिद, कृुष्णजन्मभूमि पर बनी ईदगाह तथा देश के हजारों मन्दिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें 
राष्ट्रीय अपमान और गुलामी की प्रतीक हैं | औरंगजेब को काशी और मथुरा में मस्जिद बनाने के लिए 
और भी काफ़ी स्थान थे। बाबर को भी मस्जिद बनाने के लिए पूरी अयोध्या थी लेकिन उसने 
श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर को ध्वस्त कराकर उसी स्थान पर ढाँचा खड़ा करने की कोशिश की | इसी तरह 
औरंगजेब ने भी ज्ञानवापी मन्दिर तथा श्रीकृषणजन्मभूमि मन्दिर के स्थान पर ही मस्जिदें बनवायी | स्पष्ट 
है कि ये ढाँचे विदेशी हमलावरों की विजय और भारत की हार और अपमान के स्मारक हैं | कोई भी 
स्वाभिमानी और स्वतंत्र राष्ट्र गुलामी की निशानियों को सहेजकर नहीं रखता, बल्कि उन्हें नष्ट कर देता 
है।' जिसप्रकार 95 में सरदार पटेल और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के प्रयत्रों से गुजरात में सोमनाथ मन्दिर 
कानवनिर्माणहुआ था, उसी प्रकार अयोध्या में भगवान्‌ श्रीराम के जन्मस्थान पर भव्य मन्दिर का निर्माण 
होना चाहिये, यह अखिल विश्व में फैले हिंदू समाज की मांग है | 

“दी कोर ' के आगामी अंक में श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर के ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्य, न्यायालय 
के अधीन सुनवाई पर विशेषज्ञ विद्वानों के आलेख रहेंगे। 


दी कोर / जुलाई, 206 
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स्वदेशी की अवधारणा और 
शष्ट्र-निर्माण में महत्त्व 


दी कोर / जुलाई, 206 
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ब अंकित कुमार हिंदू 


लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं 


जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो 
सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि स्वदेशी का 
वास्तविक अर्थ क्या है और स्वदेशी का 
महत्त्व क्या है? क्या यह आज के समय में 
प्रासंगिक है भी या नहीं जैसा कि वैश्वीकरण 
के समर्थक बहुत-से लोग कहते हैं। यदि 
हम इन सभी बातों के सम्बन्ध में खोजबीन 
करें, तो हमें दो महत्त्वपूर्ण बातें समझ में 
आएँगी। पहली बात यह कि स्वदेशी का 
अर्थकेवल यह नहीं है कि वस्तु का 
उत्पादन या लाभ किसी एक राजनैतिक 
क्षेत्र के अन्दर रहे अपितु इसका अर्थ यह है 
कि वस्तु का जिस स्थान पर उपभोग हो, 
उसी स्थान पर ही या उसी के निकट उस 
वस्तु का उत्पादन भी हो और लाभ भी उसी 
स्थान पर रहे। 


4 देशी आज एक ऐसा 
ऐ स्व विषय बन गया है या यूँ 
कहें बना दिया गया है जिस 


पर चर्चा होने से पहले इस 
पर चर्चा होती है कि क्‍या यह चर्चायोग्य 
विषय है भी या नहीं। परन्तु यदि व्यक्ति 
गम्भीरतापूर्वक राष्ट्र-चिन्तन करना चाहता 
है तो स्वदेशी उसका हिस्सा जरूर होगा 
और यदि कोई स्वदेशी को अस्वीकारकर 
राष्ट्रचिन्तन की बात करता है, तो वह 
गम्भीर चिन्तन नहीं अपितु केवल बौद्धिक 
विलासिता होगी। 
जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो 
सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि स्वदेशी 
का वास्तविक अर्थ क्‍या है और स्वदेशी 
का महत्त्व क्या है? क्या यह आज के समय 
में प्रासंगिक है भी या नहीं जैसा कि 
वैश्वीकरण के समर्थक बहुत-से लोग कहते 
हैं। यदि हम इन सभी बातों के सम्बन्ध में 
खोजबीन करें तो हमें दो महत्त्वपूर्ण बातें 
समझ में आएँगी। पहली बात यह कि 


स्वदेशी का अर्थ केवल यह नहीं है कि 
वस्तु का उत्पादन या लाभ किसी एक 
राजनैतिक क्षेत्र के अन्दर रहे अपितु इसका 
अर्थ यह है कि वस्तु का जिस स्थान पर 
उपभोग हो, उसी स्थान पर ही या उसी के 
निकट उस वस्तु का उत्पादन भी हो और 
लाभ भी उसी स्थान पर रहे। स्वामी रामदेव 
के शब्दों में कहें तो “जो गाँव में बना हो 
और गाँव में खपा हो, वह चीज है 
स्वदेशी' और दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह 
कि हिंदू-संस्कृति (या भारतीय संस्कृति ) 
की जिजीविषा का का मूल यही स्वदेशी 
का भाव है और यह केवल एक भाव ही 
नहीं है अपितु यह जीवनशैली है और इसी 
जीवनशैली के कारण अभी तक हम एक 
राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में जीवित 
रहे हैं। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ तो सभी ने सुनी 
होंगी- “कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं 
हमारी'। ये “कुछ बात' स्वदेशी-आधारित 
जीवनशैली ही है। 

कुछ समाजों में अर्थ और शक्ति कुछ 
स्थानों पर केन्द्रित होती है। इसे केन्द्रीयकृत 
व्यवस्था कह सकते हैं और हम इसकी 
तुलना एक मकड़ी से कर सकते हैं जिसकी 
आठ टाँगें होती हैं और इन सभी के बीच 
बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। एक दूसरी 
व्यवस्था होती है जिसमें अर्थ और शक्ति 
का वितरण सभी स्थानों पर होता है। इस 
वितरित व्यवस्था की कल्पना हम एक तारा 
मछली की तरह कर सकते हैं जिसमें कोई 
केन्द्रीय स्थान नहीं होता। साधारण स्थिति 
में तो केन्द्रीय व्यवस्था अच्छी होती है 
जिसमें गति और शक्ति होती परन्तु किसी 
संकट या आक्रमण की स्थिति में वितरित 
स्थिति ज्यादा अच्छी सिद्ध होती है; क्यूंकि 
वह पूर्णतया समाप्त नहीं होती है। और इसी 
भाँति भारतीय संस्कृति ग्रामों में बची रही; 
क्योंकि भारतीय समाज केन्‍्द्रीकृत नहीं 
अपितु वितरित व्यवस्थावाला रहा है। यह 
वितरित व्यवस्था केवल स्वदेशी-आधारित 
समाज में तभी संभव है जब इस राष्ट्र का 
प्रत्येक प्रान्त, प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम 
स्वाबलंबी होगा और अपनी आवश्यकता 
की हर वस्तु का उत्पादन स्वयं ही करेगा। 

भारत में सदैव से यही स्थिति रही है 
और इसी के कारण यद्यपि भारत पर बहुत- 
से आक्रमण हुए, तथापि ऐसे झंझावातों में 
भी भारत और इसकी संस्कृति जीवित रही 
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तक 


स्वदेशी के इस महत्त्व और राष्ट्रकी इस 
शक्ति को अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से 
जानते थे, इसीलिए भारत पर अधिकार 
करने के लिए उन्होंने सबसे पहले भारत 
के स्वदेशी उद्योग-धंधों को नष्टकिया 
और उसके स्थान पर इंग्लैण्ड के उत्पादों 
को भारत के प्रत्येक नगर-गाँव के 
बाजारों में भर दिया। केवल अंग्रेज ही 
नहीं, अपितु हमारे स्वाधीनता सेनानी भी 
इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि 
राष्ट्रकी उन्‍नति और समृद्धि का आधार 
स्वदेशी है, इसीलिए बाल गंगाधर टिकक 


ने जब आन्दोलन प्रारंभ किया, तब 
उनका मूलमंत्र स्वदेशी ही था; 
स्वातन्यवीर सावरकर ने भी विदेशी 
वस्त्रों की होली जलाकर ही आन्दोलन 
प्रारंभ किया था। 


क्योंकि स्वदेशी-आधारित व्यवस्था के 
कारण समस्त गाँव स्वावलंबी थे और 
इसलिए सत्ता में हुआ परिवर्तन भी ग्राम्य 
संस्कृति को नहीं बदल सका। 

दूसरा महत्त्वपूर्ण अंतर दोनों 
व्यवस्थाओं में यह है कि वैश्वीकृत व्यवस्था 
में उत्पादन बड़े कारखानों और बड़ी 
मशीनों से होता है और इसमें कुछ लोग 
समृद्ध होते हैं, फिर कारखाने किसी निजी 
व्यक्ति के हों या राज्य के। इसके विपरीत 
स्वदेशी-आधारित व्यवस्था में उत्पादन घरों 
में और कुटीर उद्योगों में होता है और इससे 
समृद्धि समाज के सबसे निचले स्तर पर 
पहुँचती है जिससे पूरा समाज समृद्ध होता 
है। क्‍योंकि घरों और छोटे उद्योगों में 
होनेवाले उत्पादन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य 
करता है, प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन करता है 
और प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम का 
फल भी मिलता है जबकि बड़े कारखानों 
में तो श्रम का एक बहुत बड़ा भाग 
“प्रबंधन! -जैसे कार्यों में अपव्यय हो जाता 
है। इसका अर्थ होता है समाज और राज्य 


में समृद्धि का कम होना। जब तक भारत 
स्वदेशी पर आधारित राष्ट्र रहा है, तबतक 
भारत विश्वगुरु के पद पर आसीन रहा है; 
समृद्धि, शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा- 
समस्त क्षेत्रों में भारत सर्वश्रेष्ठ था, परन्तु 
जैसे ही भारत ग्राम-स्तर पर स्वदेशी से 
विमुख हुआ, वैसे ही भारत का पतन हुआ 
है और यह पतन विगत चार सौ वर्षों से 
निरंतर चल रहा है। क्योंकि कुछ अपवादों 
को छोड़कर पूरा भारत स्वदेशी के पथ पर 
आ ही नहीं पाया है। 

कभी-कभी यह कहा जाता है कि 
स्वदेशी की अवधारणा व्यावहारिक नहीं है 
क्योंकि आज के समय में उपयोग होनेवाली 
सभी चीजें छोटे उद्योगों में उत्पादित नहीं हो 
सकती हैं तब यदि गाँव में उत्पादित न हो 


सकनेवाले उत्पादों की बात हो, तब भी 
स्वदेशी के प्रति हम क्यों आग्रह करते हैं ? 
यह समझ में तब आता है जब देश पर 
कोई आपदा आती है। कुछ वर्ष पूर्व 
केदारनाथ में आपदा आई थी, उस समय 
सहायता के लिए पतंजलि सामने आई थी, 
टाटा आई थी, बजाज ने भी आगे आकर 
सहायता की थी; परन्तु कोई भी विदेशी 
कम्पनी सहायता के लिए नहीं आई, न 
यूनिलीवर न कोई दूसरी बहुराष्ट्रीय कम्पनी। 
जबकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने 
इंग्लैण्ड, अमेरिका आदि देशों में आपदाओं 
के समय सहायता करती हैं। दूसरी ओर 
भारत की स्वदेशी कंपनियाँ केवल आपदा 
के समय ही साथ खड़ी नहीं रहती हैं, 
बल्कि सामान्य समय में भी इन कंपनियों 
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छः चिकित्सालय, विद्यालय और बहुत-से 
सेवा-कार्य निरंतर चलते रहते हैं। 
स्वदेशी के इस महत्त्व और राष्ट्र की इस 
शक्ति को अंग्रेज बहुत अच्छी तरह से 
जानते थे, इसीलिए भारत पर अधिकार 
करने के लिए उन्होंने सबसे पहले भारत के 
स्वदेशी उद्योग-धंधों को नष्ट किया और 
उसके स्थान पर इंग्लैण्ड के उत्पादों को 
भारत के प्रत्येक नगर-गाँव के बाजारों में 
भर दिया। केवल अंग्रेज ही नहीं, अपितु 
हमारे स्वाधीनता सेनानी भी इस बात को 
अच्छी तरह से समझते थे कि राष्ट्र की 
उन्नति और समृद्धि का आधार स्वदेशी है, 
इसीलिए बाल गंगाधर टिव्ठक ने जब 
आन्दोलन प्रारंभ किया, तब उनका मूल्मंत्र 
स्वदेशी ही था; स्वातन्त्रववीर सावरकर ने भी 
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ऑिार ्‌ 75० ५ 29:22 
विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ही आन्दोलन 


प्रारंभ किया था। यह तो सभी जानते हैं कि 
स्वदेशी के बिना आर्थिक स्वतंत्रता अधिक 
समय तक नहीं बनी रह सकती है और 
आर्थिक पराधीनता एक-न-एक दिन 
राजनैतिक पराधीनता बन ही जाती है। 

कुछ बहुत अजीब से तर्क सुने जाते हैं 
आज के समय में स्वदेशी की बात करनी 
ही नहीं चाहिए क्यूंकि यह वैश्वीकरण का 
युग है और स्वदेशी की बात करना पुरानी 
सोच' होगी, परन्तु हर विचार के लिए 
पश्चिम की मुँह देखनेवाले लोग इस विषय 
पर पश्चिम का अनुसरण नहीं करते; 
अमेरिका में 'शॉप लोकल सटे लोकल'- 
जैसे कार्यक्रम सरकार की ओर से 
प्रोत्साहित होते हैं और दूसरी ओर भारत में 


“इम्पोर्टेड' चीजों का चलन प्रचार-तंत्र के 
बल पर पर बनाया गया भ्रममात्र है। 

एक तर्क यह है कि विदेशी कंपनियों के 
भारत में आने से भारत में समृद्धि और नयी 
तकनीक आएगी। यह तर्क तो चर्चा के भी 
योग्य नहीं है। कोई भी व्यापारी लाभ कमाने 
के लिए ही निवेश करता है। यदि विदेशी 
कंपनियाँ कुछ धन लायेंगी तो मुनाफे के रूप 
में उससे हजारों गुना वापस भी लेकर 
जायेंगी और रही बात तकनीक की तो 
अधिकांश कंपनियाँ शून्य तकनीक के 
उत्पादों पर कार्य करती हैं जिनमें किसी भी 
तकनीक की आवश्यकता होती ही नहीं है। 
ये सब भारतविरोधी शक्तियों के भारत को 
आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से रोकने 
के कुत्सित प्रयास हैं। वास्तव में स्वदेशी का 
विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है 
जितना पहले हुआ करता था। यह सम्भव 
है कि हो सकता है प्रारंभ में स्वदेशी का 
व्यवहार कुछ कठिन लगे। यह स्वाभाविक 
भी है; क्योंकि व्यवस्था बिगड़ने में चार सौ 
वर्ष का समय लगा है तो ठीक होने में भी 
कुछ दशक तो लग ही सकते हैं। परन्तु 
एकमात्र यही राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग है 
और यही तरीका काल की कसौटी पर 
परखा हुआ है। 

अमेरिका, इंग्लैण्ड की दो सौ वर्षों की 
गुलामी से तब स्वतंत्र हुआ जब अमेरिका 
स्वदेशी के पथ पर चला था। जापान तो 
द्वितीय विश्वयुद्ध के समय लगभग नष्ट ही हो 
गया था, परन्तु स्वदेशी के पथ पर चलने के 
कारण आज जापान विश्व की एक बड़ी 
आर्थिक महाशक्ति है। चीन तो 4949 तक 
कर्ज में डूबा हुआ देश था, परन्तु स्वदेशी 
के कारण ही आज चीन आर्थिक रूप से 
इतना शक्तिशाली हो गया है कि विश्व का 
हर देश चीन की आर्थिक ही नहीं अपितु 
सामरिक शक्ति से भयभीत रहता है। सबसे 
नया उदहारण तो ब्राजील है जो केवल 45 
वर्षों में कर्ज में डूबे हुए देश से एक समृद्ध 
देश बन गया है। यदि ब्राजील-जैसा देश 
समृद्ध हो सकता है तो भारत क्‍यों नहीं 
जिसका एक अत्यन्त गौरवशाली अतीत 
रहा है ? भारत स्वदेशी के पथ पर चलकर 
पुनः गौरवशाली स्थिति को प्राप्त कर सकता 
है। आवश्यकता है कि भारत के पुत्र विदेशी 
के मोह से मुक्त होकर स्वदेशी के महत्त्व 
को समझ सकें। 
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हा शत्रुघ्न प्रसाद 
लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं 


उत्त--आधुनिक युग : 
में स्वदेशी का संघर्ष 


आर्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 'सत्यार्थ प्रकाश' में आदर्श 
राज्य-व्यवस्था का विवेचनकर स्वदेशी राजनीति की ओर संकेतित किया है। इनके 
बाद स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा अपने भारत में नववेदांत-अद्वैत 
समता दर्शन पर व्याख्यान देते हुए स्वदेश के विकास का दर्शन ही प्रस्तुत किया था। 


चिन्तन और उस पर बल देना 

उचित ही है। कारण यह है कि 
पश्चिम बीसवीं शती के अन्तिम दशक से 
वैश्विक व्यापार, संचार-व्यवस्था तथा ज्ञान- 
विज्ञान के विकास के साथ ही नयी भौतिक 
जीवनशैली को मीडिया के माध्यम से 
आरोपित कर रहा है। राष्ट्रीय राजनीति, 
भारतीय आर्थिक विकास, भारतीय शिक्षा 
तथा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों- सब पर 


ठें त्तर-आधुनिक युग में स्वदेशी का 


पश्चिम का आक्रमण हो रहा है। 
जब तुर्क-मुगल हुकूमत में अरबो- 
ईरानी तहजीब-तमहुन भारत पर प्रभावी 
ने लगी थी, तब सनन्‍्त-भक्त कवियों ने 
अपनी भाषा तथा संस्कृति की रक्षा के साथ 
अपनी आस्था को भी बल प्रदान किया था। 
इसलिए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है कि 
कबीर देशी आधुनिकता के जनक थे। 
कबीर, तुलसी तथा गुरु नानकदेव- तीनों 
ने ही तदयुगीन स्वदेशी-चेतना को ही 
निर्गुण या सगुण भक्ति के साथ अभिव्यक्त 
किया था। इसी प्रकार अंग्रेज़ी साम्राज्य के 
बलवान हो जाने पर यानी सन्‌ '57 के 
स्वतंत्रता संग्राम के विफल होते ही भारतेन्दु 
तथा भारतेन्दुयुगीन कवि-साहित्यकारों ने 
अपनी रचनाओं तथा अपनी साहित्यिक 
पत्रकारिता के माध्यम से सर्वप्रथम स्वदेशी 
की भावना को ही जगाया था। कारण स्पष्ट 
है कि स्वदेशी स्वराज्य एवं सुराज्य- दोनों 
की आधारभूमि है। बिना स्वदेशी चिन्तन 
एवं चेतना के स्वराज्य एवं सुराज्य को 
सुदृढ़ आधार मिल ही नहीं सकता। 
हिंदी-साहित्य के इतिहास में आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने प्रकरण-2, नई धारा, 
प्रथम उत्थान के अध्याय में लिखा है- 
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'भारतेंदु हरिश्वन्द्र जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके 
गद्य-साहित्य को देशकाल के अनुसार नये-नये विषयों की ओर 
लाए थे, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नये-नये क्षेत्रों की ओर 
मोड़ा। इस नये रंग में सबसे ऊँचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था।' 
इस देशभक्ति से जुड़ी हुई आर्थिक चिन्ता तथा अपनी भाषा की 
उन्नति की भावना के साथ समाजसुधार की विकलता भी थी। इन्हीं 
का समग्र रूप 'स्वदेशी' है। उदाहरणस्वरूप, उन्होंने कहा था- 
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। 
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के शूल॥ 
और भारत के आर्थिक शोषण पर लिखा था- 
अंगरेज-राज सुख-साज सजे सब भारी। 
पै धन विदेस चलि जात अहै अति खारी ।। 
और सत्य हरिश्वन्द्र के भरत वाक्य में उन्होंने लिखा है- 

उपधर्म छूटे स्वत्व निज भारत गहै कर दुःख बहै। 
बुध तजहि मत्सर नारि नर सम होंहि सब जग सुख लहे ॥ 

यहाँ 'स्वत्व निज भारत गहै'- स्वदेशी 
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दिया था। कवि वाणी में बहिष्कार की ही चर्चा की थी। अतः प्रसिद्ध 
आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा ने स्पष्ट घोषणा की है- हिंदी 
प्रदेश में स्वदेशी आन्दोलन के जन्मदाता और देश के लिए बलिदान 
का पाठ पढ़ानेवाले भारतेन्दु थे।' 
यह ध्यातव्य है कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने 'सत्यार्थ प्रकाश' के षष्ठ समुल्लास में आदर्श राज्य- 
व्यवस्था का विवेचनकर स्वदेशी राजनीति की ओर संकेतित किया 
है। इनके बाद स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा अपने 
भारत में नववेदांत-अद्वैत समता दर्शन पर व्याख्यान देते हुए स्वदेश 
के विकास का दर्शन ही प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय स्वाभिमान को 
जाग्रतू कर स्वदेशी चेतना को ही प्रोत्साहित किया। 
महात्मा गाँधी ने 'हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तिका में 
पश्चिमी सभ्यता, राजनीति तथा अर्थनीति की आलोचना करके 
स्वदेशी चिन्तन को रखा था। परन्तु इसी समय प्रसिद्ध दार्शनिक 
शायर मुहम्मद इकबाल ने 'शिकवा' लिखकर इस्लाम तथा 
इस्लामी साम्राज्य के पतन के लिए अल्लाह से 


चेतना, स्वराज्य चेतना की मूल भावभूमि है। महात्मा गाँधी ने 'हिंद शिकायत की थी। बाद में “ज॒वाबे शिकवा' 
इसीलिए डॉ. सदानन्द गुप्त ने राष्ट्रीय अस्मिता स्व॒राज' नामक अपनी लिखकर पुनः वैश्विक इस्लाम और इस्लामी 
और हिंदी साहित्य” नामक अपनी पुस्तक में पुस्तिका में पश्चिमी सभ्यता, साम्राज्य की स्थापना के लिए शपथ ली है। 
लिखा है- 'भारतेन्दु ने स्वदेशी, आर्थिक. राजनीति तथा अर्थनीति की. तात्पर्य यह कि 20वीं शती के आरंभ में एक 
व्यवस्था, स्वदेशी भाषा एवं स्वदेशी संस्कृति के आलोचना करके स्वदेशी ओर गाँधी जी ने देश के स्वराज्य के लिए 
महत्त्व को पहली बार अच्छी तरह पहचाना चिन्तन को रखा था। परन्तु पश्चिम की आलोचना करते हुए स्वदेशी की 
और उसके आधार पर राष्ट्र के निर्मम का इसी समय प्रसिद्ध दार्शनिक. चेतना को जागृत करने का प्रयास किया था तो 
संकल्प किया। 23 मार्च 4874 को शायर मुहम्मद इकबाल ने दूसरी ओर कभी के राष्ट्रीय कवि मुहम्मद 
“कविवचन सुधा' में भारतेन्दु का प्रतिज्ञा-पत्र 'शिकवा' लिखकर इस्लाम इकबाल इस्लामी राजनीति के महाकवि बन 
छपा। इसमें उन्होंने विछायती कपड़े का उपयोग साम्राज्य गये। इन दो धाराओं का टकराव सन्‌ 4945- 
तथा इस्लामी साम्राज्य के वाल 

न करने का परामर्श दिया है। तात्पर्य यह कि के लिए शो 47 तक होता रहा। कायदे आजम भारत को 
हमारे कवि-लेखक-सम्पादकों ने स्वदेशी के हि कप 0 बाँटकर इस टकराव को सफल कर गये। 


लिए विदेशी वस्तु से दूर रहने का परामर्श दे 


महात्मा गाँधी ने एक ओर स्वाधीनता के 


हा श ऐ 
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ही अहिंसात्मक सत्याग्रह का संघर्ष-पथ 
अपनाया तो दूसरी ओर संपूर्ण जनजीवन में 
स्वदेशी भावना को प्रबल करने के लिए 
चरखा एवं खादी को प्रचारित किया जिससे 
लंकाशायर तथा बर्मिंघम के वस्त्रोद्योग को 
आघात पहुँचाकर अंग्रेजों को जवाब दिया 
जाय। कारण स्पष्ट है कि ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी और बाद की ब्रिटिश संसद की 
हुकूमत ने योजनापूर्वक भारत की प्राचीन 
शिक्षा-व्यवस्था और ग्रामोद्योग के 
व्यवस्थित संजाल को नष्टकर हमें एक 
ओर अशिक्षित घोषित कर दिया और दूसरी 
ओर भारतीय आर्थिकी को चौपट कर हमें 
ग्रीबी के गड्ढे में ढकेल दिया। वस्त्रोद्योग, 
तैलोद्योग, लोहा उद्योग आदि सबको नष्ट 
कर और अपने उद्योगों तथा व्यापार को 
बढ़ाया। भारत का अथाह शोषण किया। 
इंग्लैण्ड का वैभव इसी शोषण का परिणाम 
है। प्रसिद्ध उपन्यासकार चतुरसेन शास्त्री ने 
“सोना और खून' में प्रथम दो खण्डों में 
इसी शोषण एवं लूट का वर्णन किया है 
और अन्तिम दो खण्डों में सन्‌ 857 के 
भीषण संग्राम का। 
इसलिए इस स्वदेशी में स्वदेशी 
अर्थचिन्तन प्रबल रहा। चर्खा और खादी ने 
ब्रिटिश वस्त्रोद्योग को चुनौती-सी दे दी थी। 
नमक सत्याग्रह ने भी अंग्रेजों के कराधान 
पर प्रहार किया था। असहयोग आंदोलन 
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तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन- इसी 
स्वदेशी के राजनीतिक प्रकटीकरण सिद्ध 
हुए। यह विचारणीय है। 

जब स्वाधीनता के बाद यह स्वदेशी 
चेतना कमजोर होने लगी तब राष्ट्रवाद का 
दूसरा जागरण व्यापक रूप में उभर आया। 
इस राष्ट्रवाद के नवजागरण का व्यापक 
रूप गाँधीवाद के निर्बल होने पर सामने आ 
गया। यह राष्ट्रवाद गहन गंभीर सांस्कृतिक 
आधार पर प्रतिष्ठित हुआ। इसने एक ओर 
पश्चिम के भारतीय अराष्ट्रवाद का विरोध 
करते हुए भारतीय राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक 
आधार को सप्रमाण प्रस्तुत किया। इसे 
यूरोप-अमेरिका के प्रभाव का परिणाम न 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी और बाद की 
ब्रिटिश संसद की हुकूमत ने भारत की 
प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था और ग्रामोद्योग 
के व्यवस्थित संजाल को नष्टकर हमें 
एक ओर अशिक्षित घोषित कर दिया 
और दूसरी ओर भारतीय आर्थिकी को 
चौपट कर हमें गरीबी के गडढ़े में 
ढकेल दिया। वस्त्रोद्योग, तैलोद्योग, 
लोहा उद्योग आदि सबको नष्ट कर 
और अपने उद्योगों तथा व्यापार को 
बढ़ाया। भारत का अथाह 

शोषण किया। 


बताकर प्राचीन भारतीय ठोस आधार को 
सिद्ध किया। अथर्ववेद का भूमिसूक्त प्रमाण 
है। इसके साथ ही इसने हिंदू-मुस्लिम 
एकता तथा भारतीय हितों पर आघात 
पहुँचाकर तुष्टिकरण के विचार से 
असहमति व्यक्त की। तीसरी ओर इसने 
स्वदेशी को केवल चर्खा तथा खादी तक 
ही सीमित नहीं रखा। इसने राष्ट्रीय 
स्वाभिमान तथा सांस्कृतिक गौरव के साथ 
भारतीय इतिहास के सच्चे स्वरूप को 
रखकर एक ओर पश्चिम को जवाब दिया 
तथा दूसरी ओर स्वदेशी चिन्तन को 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर बल 
प्रदान किया। फलतः भारतीयता प्रबल हो 
उठी। अभारतीयता काँपने लगी। 

इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रमुख 
मंच है- स्वदेशी जागरण मंच, जिसने 
लगातार विदेशी कम्पनियों वा विदेश से 
आयातित वस्तुओं के बहिष्कार के साथ 
विकल्प के रूप में देशी कम्पनियों की 
वस्तुओं का विस्तृत विवरण के साथ 
व्यापक रूप में वितरण किया। “कर्जमुक्त 
भारत के लिए, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा 
दें', “स्वाभिमान से स्वदेशी अपनाएँ' का 
विवरण-पत्रक मेरे समक्ष है। मुझे स्मरण है 
कि श्रीगुरुजी जन्मशताब्दी वर्ष में पटना के 
एक कार्यक्रम में डॉ. विनयन आये थे। 
उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा था कि यदि 
आप सभी स्वदेशी आन्दोलन को लेकर 
अग्रसर हों तो मैं भी साथ दूँगा। स्मरणीय है 
कि डॉ. विनयन उग्रवादी आंदोलन 
(नक्सली ) के एक प्रमुख बन गए थे। 

यह भी सत्य है कि विश्व के समक्ष 
आर्थिक समृद्धि तथा सैन्यशक्ति के साथ 
भारत को खड़ा होने के लिए स्वदेशी को 
सीमित अर्थ में नहीं लेना होगा। कृषि, 
उद्योग तथा व्यापार को विश्व श्रेणी में लाने 
के लिए अथाह धन तथा नयी तकनीक की 
जरूरत है। सम्पूर्ण सेवा-कार्यों- रेलवे, 
सड़क, डाक सेवा, बैंकिंग, स्वास्थ्य को 
उच्च स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए भी बड़ी 
पूँजी की आवश्यकता है। तभी हम स्वदेशी 
की चेतना के बल पर अपने देश को 
अमेरिका तथा चीन के बराबर ला सकेंगे। 
हमने भी यह सोच लिया है। देश इस मार्ग 
पर चलने का प्रयास कर रहा है, पर पश्चिम 
की भौतिक शैली से दूर रहना है। अतः 
स्वदेशी निरन्तर जागृत रहे। 
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४० शती में स्वदेशी के 
आध्यात्मिक प्रचारक 


दयानन्द सरस्वती और स्वामी विवेकानन्द ने स्वदेशी का नारा बुलन्द किया था। स्वामी विवेकानन्द एक मौलिक 
आर्थिक चिन्तक थे। जे.आर.डी. टाटा के प्रेरणा-स्रोत स्वामी विवेकानन्द थे। उन्होंने टाटा के पत्र के उत्तर में 'प्रबुद्ध 
भारत' के संपादकीय में लिखा था, “भारत को यदि जिन्दा रहना है, यदि प्रगति करनी है अथवा संसार के बड़े-बड़े राष्ट्रों की 
कतार में अपने आपको बैठाना है, तो पहले हमें अनाज की समस्या हल करनी होगी । आज के इस तीव्र स्पर्धा के युग में खेती और 
व्यापार- इन दो मुख्य क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान का उपयोग करना ही एकमात्र उपाय इस समस्या को सुलझाने का है। आज 
मनुष्य के हाथ में नये-नये यंत्र आ रहे हैं ।ऐसी स्थितियों में अपने पुराने साधन और पुराने मार्ग नहीं टिक पाएँगे । जो लोग अपनी 
बुद्धि के सहारे कम-से-कम शक्ति का उपयोगकर प्राकृतिक साधन-सामग्री का अधिक-से-अधिक उपयोग नहीं कर सकेंगे, 
उनका विकास रुक जायेगा। उनके भाग्य में पतन और विनाश ही होगा।' स्वामी विवेकानन्द के निधन के तुरंत बाद बंग-भंग के 
विरोध में स्वदेशी का नारा तेजी से अपनाया गया। दिल्ली दरबार में बंगभंग रद्द कर दिया गया, पर स्वदेशी आन्दोलन नहीं रुका 
और वह स्वाधीनता आन्दोलन में परिणत हो गया। लोकमान्य टिक, मदनमोहन मालवीय और श्रीअरविन्द, इस स्वदेशी 
आन्दोलन के सूत्रधारों में से थे। 
विगत ढ़ाई दशकों से भारत में खुले बाजार की नीतियों के चलते यहां विदेशी कम्पनियों के बढ़ते प्रभाव से भारत के आध्यात्मिक 
गुरु एक बार पुन: चिन्तित हैं। उन्होंने भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति, भारतीय पर्यावरण का संवर्धन करने के लिए स्वदेशी 
उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया है । तेजी से बदलते नये भारत में आध्यात्मिक गुरु ही अब स्वदेशी के नये प्रचारक बनकर उभरे 
हैं। दी कोर' के 'स्वदेशी विशेषांक ' में हम स्वदेशी के प्रचारक आध्यात्मिक गुरुओं और उनके स्वदेशी प्रतिष्ठानों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। -संपादक 


भा रतवर्ष में स्वदेशी के प्रचार-प्रसार में आध्यात्मिक मनीषियों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। 9वीं शताब्दी में स्वामी 
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पतंजलि आयुर्वेद लि. 


न्‌ 2006 में हरिद्वार में गंगा तट पर 

स्थापित पतंजलि आयुर्वेद लि. ने 

दुनिया की सबसे तेजी से उभरती 
आयुर्वेद कम्पनी के रूप में सफलता के 
नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कम्पनी का 
टर्नओवर 5000 करोड़ रुपए के पार पहुंच 
गया है। आक्रामक विज्ञापनों, कम कीमत 
और ग्रामीण इलाकों में गहरी पहुँच की 
वजह से पतंजलि आयुर्वेद सालाना आधार 
पर 400 फीसदी की दर से आगे बढ़ रही 
है। पतंजलि का गाय का शुद्ध घी सबसे 
ज्यादा बिकनेवाला उत्पाद है, कुल बिक्री 
में इसकी हिस्सेदारी 35 फीसदी है, जबकि 
हेल्थकेयर की हिस्सेदारी 20 फीसदी है। 


कॉस्मेटिक से लेकर आयुर्वेद दवाओं तक 
पतंजलि के पास वर्तमान में 500 प्रोडक्ट्स 
की लंबी-चौड़ी सूची है। 

सन्‌ 2042 में खुले बाजार में आई 
पतंजलि 4 वर्षों में 4400 फीसदी की ग्रोथ 
हासिल करने में कामयाब रही है। पतंजलि 
घी का कारोबार 4000 करोड़ रुपए पर 
पहुंच गया है, यह देश का सबसे बड़ा ब्रांड 
बन चुका है। शहद 200 करोड़ का ब्रांड 
बन चुका है। दन्त कान्ति टूथपेस्ट का 
कारोबार 425 करोड़ को हो गया है। वहीं 
केश कान्ति तेल का टर्नओवर 350 करोड़ 
के पार पहुँच गया है। लोगों में एलोवेरा 
और आंवला की भारी मांग है। पतंजलि के 


पास मौजूदा समय में 40000 
डिस्ट्रीब्यूटर, 0000 स्टोर और 400 
मेगा स्टोर व हजारों रीटेल स्टोर हैं। 

पतंजलि ने सेवा और सिद्धान्त का 
ख्याल रखा है। पतंजलि के उत्पाद वैश्विक 
गुणवत्तावाले हैं और संस्था का उद्देश्य 
उत्पादों के माध्यम से मुनाफा कमाना नहीं 
है बल्कि स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से 
प्राप्त कमाई को पूरी तरह देश के उत्थान में 
लगाना है। इसने विज्ञापन से अश्लीलता, 
झूठे वादे नहीं किए हैं। वहीं किसानों से 
4000 टन कृषि उत्पाद लेते हैं। इस 
कम्पनी ने एक लाख से ज्यादा लोगों को 
रोजगार दिया है। 
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* क्या-क्या वस्तुएँ बनाते हैं 
देशी घी, कैंडी, च्यवनप्राश, सौन्दर्य 
प्रसाधन, टूथपेस्ट, 250 अनाज, 
आयुर्वेदिक , आदि 500 से 
अधिक उत्पाद 


मुख्यालय 


पतंजलि आयुर्वेद लि., यूनिट 3, 
पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क, ग्राम 
पदार्था, लस्कर रोड, हरिद्वार- 
249404, उत्तराखण्ड 


पतंजलि आयुर्वेद ने कारोबारी ग्रोथ के 
मामले में ही नहीं बल्कि टीवी विज्ञापन के 
मामले में भी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल 
कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। विज्ञापन 
दिखाने के मामले में पतंजलि आयुर्वेद 
सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बनकर 
उभरी है। दशकों से भारतीय बाजार में जमी 
बैठी बहुराष्ट्रीय एफएमसीजी कंपनियाँ इस 
समय पतंजलि से डरी हुई हैं। 2047 तक 
पतंजलि ने 7,000 करोड़ रुपए का 
राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 
इतना ही नहीं पतंजलि सपोर्ट परिधान, हेल्थ 
ड्रिंक्स-जैसे सेगमेंट में भी अपने उत्पाद 
पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। 
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आचार्य बालकृष्ण 


पतंजलि आयुर्वेद लि., हरिद्वार के अध्यक्ष 
और प्रबन्ध निदेशक तथा योगगुरु बाबा 
रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का 
जन्म 04 अगस्त, 972 को हुआ। 
आचार्य बालकृष्ण ने संस्कृत में 
आयुर्वेदिक ओषधियों और जड़ी-बूटियों 
के ज्ञान में निपुणता प्राप्त्की और इसके 
प्रचार-प्रसार का कार्य करते रहे हैं। इनका छो न्‍ 
जन्मदिवस पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से जुड़े 
लोग “जड़ी-बूटी दिवस' के रूप में मनाते 
हैं। आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेद केंद्र के माध्यम से पारंपरिक 
आयुर्वेद-पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बालकृष्ण ने स्वामी रामदेव के साथ 
मिलकर हरिद्वार में 'आचार्यकुलम्‌' की स्थापना की। वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 
शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़े हैं। आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद से 
संबंधित कुछ पुस्तकों की भी रचना की है, जिनमें प्रमुख हैं : आयुर्वेद सिद्धान्त रहस्य, 
आयुर्वेद जड़ी-बूटी रहस्य, भोजन कौतुहलम्‌, आयुर्वेद महोदधि, अजीर्णामृत मंजरी, 
विचार क्रांति (नेपाली ग्रंथ)। आचार्यश्री ने विभिन्‍न विद्यालयों के परिसर में मिलनेवाले 
खाद्य-पदार्थों के संबंध में अध्ययन किया और इनकी विश्वसनीयता जानने के लिए. 
प्रयोगशालाओं में इसका परीक्षण भी किया है। आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ 
बालकृष्ण योग के प्रति भी लोगों को जागरूक बनाने का कार्य कर रहे हैं। सम्प्रति आचार्य 
बालकृष्ण निम्नलिखित पदों को सम्भाल रहे हैं : 

कुलपति,पतंजलि विश्वविद्यालय 

महासचिव, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट 

महासचिव, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन 

महासचिव, पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट 

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पतंजलि आयुर्वेद लि., हरिद्वार 

मुख्य संपादक, “योग संदेश' 

प्रबंध निदेशक, पतंजलि बायो अनुसंधान संस्थान 

प्रबंध निदेशक, वैदिक ब्रॉडकास्टिंग लि. 

प्रबंध निदेशक, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क 
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श्रा 
[[४[7ल 


न्‌ 2003 में आर्ट ऑफ लिविंग 
इंटरनेशनल सेंटर के परिसर में 
श्रीश्री आयुर्वेद की विश्वस्तरीय 
उत्पादन-इकाई, अनुसन्धान और 
विकास विभाग, गुणवत्ता-नियंत्रण इकाई 
और विपणन विभाग की नींव रखी गयी। 
यह प्रतिष्ठित जी.एम.पी (गुड मेन्युफैक्वरिंग 
प्रैक्टिस) और एच.ए.सी.सी.पी. (हाजार्ड 
एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल 
प्वाइंट) प्रमाणित है। श्रीश्री आयुर्वेद 
प्रभावी जड़ी-बूटियों से उच्च गुणवत्तापूर्ण 
दवाएँ निर्मित करती है जिन्हें पारम्परिक 
आयुर्वेद चिकित्सकों एवं आधुनिक 
वैज्ञानिकों/चिकित्सकों द्वारा कठोर 
अध्ययन और अनुसन्धान के पश्चात्‌ 
बाजार में उतारा जाता है। 
श्रीत्री आयुर्वेद पतंजलि आयुर्वेद से 
भी पुरानी कंपनी है, लेकिन अभी तक वह 
अपने उत्पाद की बिक्री केवल अपने 
अनुयायियों को अपने कार्यक्रमों और 
धार्मिक आयोजनों के जरिये ही करती है। 
उनके पास अपना मजबूत डिजिटल 
प्लेटफॉर्म है और श्रीश्री रविशंकर के 35 
करोड़ भक्त हैं। एडेलवाइस की रिपोर्ट के 
मुताबिक श्रीश्री आयुर्वेद मीडिया, प्वाइंट 
ऑफ सेल विज्ञापन और डिजिटल माध्यम 
के जरिये अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार शुरू 
कर चुकी है। 'सत्त्व स्टोर' के नाम से 
इसका ऑनलाइन पोर्टल भी है। श्रीश्री 
आयुर्वेद टेलीशॉपिंग और ई-मार्केटिंग के 


॥ | ह ॥ 


और फिक्सिंग दि वर्ल्ड, पीस बाई 
पीसवाले सस्‍्लोगन टी-शर्ट भी मौजूद हैं। 
खुशबूदार अगरबत्ती, अरोमा वाले 
कैंडल, जैविक ्र साल के 42 
महीनेवाला श्रीश्री की तस्वीरवाले 
के ले डर 
शामिल हैं। 


जरिए खुद को फैला रही है। एक अन्य 
रिपोर्ट के मुताबिक श्रीश्री आयुर्वेद जल्द 
ही चुनिंदा बाजारों के लिए ब्रेकफास्ट 
अनाज, कुकीज, आटा, तेल, मसाले, 
रेडी-टू-कुक फूड और ऑर्गेनिक उत्पाद 
पेश करने जा रहा है। श्रीश्री के वर्तमान में 
600 स्टोर हैं और बिग बाजार के किशोर 
बियाणी से मिलकर 2047 तक इनकी 
संख्या 2,500 करने का लक्ष्य रखा गया 
है। इसमें खाने-पीने की चीजें और | 
यहाँ तक मसाले भी बेचे जायेंगे। 
श्रीश्री के उत्पादों की कीमत पतंजलि | 
के उत्पादों से थोड़ी ज्यादा 
है। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकें एवं रन 

आयुर्वेद उत्पादों की बिक्री से | श्रीश्री॥ ५ 
हुए मुनाफ़े को सामाजिक #शछछड नम 
कार्यों में लगाया जाता है। 


7706 


2, 5४ की 5॥१५० 


ऑफलाइन स्टोर को डिवाइन 

स्टोर कहा जाता है। इसे सत्त्व 

स्टोर डॉट कॉम के नाम से भी 

जानते हैं। यहाँ उपभोक्ता 
वस्तुओं की पेशकश के साथ 
ही आर्ट ऑफ लिविंग की थीम 
वाली वस्तुएँ, श्रीश्री के बचपन 
से जुड़ी कहानियों की किताबें, 
आर्ट ऑफ लिविंग की मीडिया 
सामग्री, क्लच, कॉफी मग, 
टेलीफोन डायरेक्टरी, कुर्ता 2६ 
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श्रीश्री रविशंकर 
आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्रीश्री 
रविशंकर का जन्म 43 मई, 4956 को तमिलनाडु 
में हुआ। उनके पिता का नाम आर.एस. 
वेंकटरत्नम्‌ू था जो भाषाकोविद्‌ थे। उनकी माता 
श्रीमती विशालाक्षी रत्रम्‌ एक सुशील महिला थीं। 
गे शंकराचार्य से प्रेरणा लेते हुए उनके पिता ने 
उनका नाम 'रविशंकर' रखा। रविशंकर शुरू से ही 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। मात्र चार साल की उम्र में वे ५ 
भगवद्गीता के श्लोकों का पाठ और उसके कुछ भागों की 
व्याख्या कर लेते थे। बचपन में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। उनके शिष्य 
बताते हैं कि भौतिकशास्त्र में अग्रिम डिग्री उन्होंने 47 वर्ष की आयु में ही ले ली थी। उनके 
पहले गुरु सुधाकर चतुर्वेदी थे जिनका महात्मा गाँधी के साथ लम्बा सहयोग रहा था। बाद 
में रविशंकर महर्षि महेश योगी के शिष्य बने। अपनी विद्धत्ता के कारण रविशंकर महेश योगी 
के प्रिय शिष्य बन गये। 4982 में दस-दिवसीय मौन के दौरान कर्नाटक के भद्रा नदी के 
किनारे लयबद्ध सांस लेने की क्रिया एक कविता या एक प्रेरणा की तरह उनके मन में उत्पन्न 
हुई। उन्होंने इसे सीखा और दूसरों को सिखाना शुरू किया। उसी वर्ष उन्होंने 'आर्ट ऑफ 
लिविंग फाउण्डेशन' की स्थापना की। यह शिक्षा और मानवता के प्रचार-प्रसार के लिए. 
सशुल्क कार्य करती है। 997 में उन्होंने (इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू” की 
स्थापना की जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन मूल्यों को फैलाना है जो लोगों को आपस 
भफझअआआ में जोड़ती है। 2004 में जब आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया तो आर्ट 
| ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने पूरे न्यूयॉर्क के लोगों का तनाव दूर करने के लिए कोर्स करवाया। 
इस संस्था ने कोसोवो में युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए सहायता कैम्प भी लगाया। 
2003 में इराक में भी श्रीश्री ने युद्ध-प्रभावित लोगों को तनावमुक्ति के 
उपाय बताये। इराक के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर श्रीश्री रविशंकर ने 
इराक का दौरा किया और वहाँ के शिया, सुन्नी तथा 
कुरदिश समुदाय के नेताओं से बातचीत की। 
श्रीत्री ने कई मुस्लिम देशों में आर्ट ऑफ 
ख्न्क्न्ज लिविंग का केन्द्र बनाया है। 2004 में वह 
कि पाकिस्तान के उन नेताओं से भी मिले जो विश्व 
हु . शान्ति के पक्षधर थे। संसार ने जब सुनामी को 
>0 देखा तो संस्था के लोग मदद के लिए वहाँ भी 
खड़े थे। दुनियाभर के कैदियों के उत्थान के 
लिए श्रीश्री निरंतर कार्य कर रहे हैं। केवल 34 
वर्षों में श्रीत्री के कार्यक्रमों और पहलकदमी ने 
456 देशों में 37 करोड़ लोगों के जीवन को 
प्रभावित किया है। श्रीश्री रविशंकर को कर्नाटक 
सरकार द्वारा महाराजा कृष्णदेवराय राज्याभिषेक 
की 500वीं सालगिरह पर स्वागत कमेटी का 
सभापति बनाया गया था। श्रीश्री रविशंकर 
अमरनाथ तीर्थस्थल समिति के सदस्य भी हैं। 
वह काश्मीर शैवदर्शन के महान्‌ आचार्य 
अभिनवगुप्त की सहस््राब्दी समारोह समिति के 
भी अध्यक्ष हैं। 986 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने योग शिरोमणि सम्मान से नवाजा था। 
| ) १997 में उनको महाराष्ट्र सरकार ने 'सुरु माहात्म्य अवार्ड' दिया था। 2009 में फोर्ब्स 
पत्रिका में उन्हें भारत के पाँचवें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में रखा गया था। 206 
में. उन्तको 'पद्म विभूषण' से:सम्मात्रित किया गया। 
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सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा 
द्वारा संस्थापित ईश बिजनेस 
प्राइवेट लिमिटेड, ईश 
फाउंडेशन की बढ़ती 
सामाजिक परियोजनाओं के 
लिए वित्तीय संसाधन जुटाने 
के उद्देश्य से स्थापित की गई 
है। विविध कार्य-अनुभव और 
पृष्ठभूमि के साथ जीवन के 
विभिन्‍न क्षेत्रों से आए पेशेवरों 
और स्वयंसेवकों ढ्वारा 
संचालित, ईश बिजनेस 
प्राइवेट लिमिटेड सामाजिक 
चेतना के साथ वाणिज्यिक 
गठबंधन की आवश्यकता को 
पूरा करने का प्रयास है। 


सद्‌गुरुजग्गी वालुदेव 


दूगुरु जग्गी वासुदेव विख्यात योगी 

और दिव्यदर्शी हैं। उनको 'सदगुरु' 

भी कहा जाता है। वह 'ईश 
फाउंडेशन! नामक गैर-लाभकारी मानवसेवी 
संस्थान के संस्थापक हैं जो लोगों की 
शारीरिक, मानसिक और आतंरिक कुशलता 
के लिए समर्पित है। ईश फाउंडेशन भारत 
सहित सं.रा. अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, 
लेबनान, सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया 
में योग-कार्यक्रम सिखाता है, साथ ही साथ 
कई सामाजिक और सामुदायिक विकास 
योजनाओं पर भी काम करता है। इसे संयुक्त 
राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद्‌ में 
विशेष सलाहकार की पदवी प्राप्त है। सदुरु 
ने 8 भाषाओं में शताधिक पुस्तकों की रचना 
की है। सद्‌गुरु जगदीश (जग्गी) वासुदेव का 
जन्म 3 सितंबर 4957 को मैसूर में हुआ। 
उनके पिता एक डॉक्टर थे। बाल्यकाल से ही 
जगदीश गहरे ध्यान में चले जाते थे। 44 वर्ष 
की उग्र में उन्होंने श्री राघवेन्द्र राव से योग 


का गहन अध्ययन किया। फिर उन्होंने मैसूर 
विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में स्नातक की 
उपाधि प्राप्त की। 25 वर्ष की उम्र में अनेक 
आध्यात्मिक अनुभवों ने उनकी जीवनशैली 
को पूरी तरह से बदल दिया। जग्गी वासुदेव 
ने उन अनुभवों को बाँटने के लिए अपना पूरा 
जीवन समर्पित करने का फ़ैसला किया। ईशा 
फाउंडेशन की स्थापना और ईशा योग 
कार्यक्रमों की शुरूआत इसी उद्देश्य को 
लेकर की गई तकि यह संभावना विश्व को 
अर्पित की जा सके। 

ईश फाउंडेशन ढ़ाई लाख से भी अधिक 
स्वयंसेवियों द्वारा चलाया जाता है। इसका 
मुख्यालय ईश योग केंद्र, कोयंबटूर में है। 
ग्रीन हैंडस परियोजना ईश फाउंडेशन का 
पर्यावरण-संबंधी प्रस्ताव है। पूरे तमिलनाडु में 
लगभग 4१6 करोड़ वृक्षारोपण परियोजना का 
लक्ष्य है। अब तक इस परियोजना के 
अंतर्गत तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में 4,800 
से अधिक समुदायों में 20 लाख से अधिक 
लोगों द्वारा 82 लाख पौधों के रोपण का 
आयोजन किया गया है। 
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ईश योग केंद्र, ईश-फाउन्डेशन के 
संरक्षणतले स्थापित है। यह वेलिंगिरि पर्वतों 
की तराई में 450 एकड़ की हरी-भरी भूमि 
पर स्थित है। घने वनों से घिरा ईश योग केंद्र 
नीलगिरि जीवमण्डल का एक हिस्सा है, 
जहाँ भरपूर वन्य जीवन मौजूद है। आंतरिक 
विकास के लिए बनाया गया यह स्थान योग 
के चार मुख्य मार्ग- ज्ञान, कर्म, क्रिया और 
भक्ति को लोगों तक पहुँचाने के प्रति समर्पित 
है। 4999 में इसके परिसर में ध्यानलिंग 
योग मन्दिर की स्थापना की गई है। 
योगविज्ञान का सार ध्यानलिंग, ऊर्जा का 
एक शाश्वत और अनूठा आकार है। 43 
फीट 9 इंच की ऊँचाईवाला यह ध्यानलिंग 
विश्व का सबसे बड़ा पारा-निर्मित लिंग है। 
यह किसी खास संप्रदाय या मत से संबंध 
नहीं रखता, न ही यहाँ पर किसी विधि- 
विधान, प्रार्थना या पूजा की जुरूरत होती है। 
जो लोग ध्यान के अनुभव से वंचित रहे हैं, 
वे भी ध्यानलिंग मन्दिर में सिर्फ कुछ मिनट 
तक मौन बैठकर ध्यान की गहरी अवस्था 
का अनुभव कर सकते हैं। 
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क्या-क्या वसतुएँ बनाते हैं 
ईश शिल्प: डिजाइन और उपहार वस्तुएँ, जूट के सामान, पेंटिंग, धातु शिल्प, 
पत्थर-कलाकृतियाँ और हस्तशिल्प 
ईश वस्त्र : डिजाइनर कपड़े, जिनमें आकस्मिक, औपचारिक और योग वस्त्र भी 
शामिल हैं । 
ईश फूड्स और मसाले : कई विशेष खाद्य-वस्तुओं का उत्पादन और वितरण 
इनके अतिरिक्त ई-बुक्स, वीडियो, म्यूजिक एलबम, चित्र, सीडीज इत्यादि 


मुख्यालय 


8/57, थंगराज कल्याण मण्डपम्‌, थडंगम्‌ मेन रोड, इडायरपलयम्‌, कोयम्बटूर- 
64025 (तमिलनाडु); ईश शॉपी (ईश बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक 
प्रभाग) : नं. 8/93, सिरुवनि मेन रोड, इन्दिरा नगर बस स्टॉप, मदमपट्टी, 
कोयम्बटूर-6400 


है ..... > 74<%5/?&5% न पक 
क्या-क्या वस्तुएँ बनाते हैं. # 
देशी घी, कैण्डी, टूथोस्ट, पेयपदार्थ, है 
खाद्य और पोषण-संबंधी उत्पाद, 
सौन्दर्य प्रसाधन, आयुर्वेदिक 
ओषधियाँ, सत्साहित्य, पत्रिकाएँ, द्वि क 
आशाराम बापू जी का ऑडियो व ६ 

, “ वीडियो-सत्संग के सी.डी.डी.वी.डी.. & 
। कैलेंडर, डायरी, रजिस्टर, नोटबुक, । 

) बच्चों के लिए आध्यात्मिक खेल, # 
पूजन-सामग्री, इत्यादि 


मुख्यालय 


महिला उत्थान ट्रस्ट, सन्त श्री 
आशारामजी आश्रम, सन्त श्री है /» 89 
आशारामजी बापू आश्रम मार्ग, मोटेरा, 

साबरमती, अहमदाबाद-380005 | 
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दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय माता 
अमृतानन्दमयी (अम्मा) भी अमृता 
लाइफ आयुर्वेदिक हेल्थकेयर के साथ 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को टक्कर दे रही हैं। 
लखनऊ में रह रहे दक्षिण भारत के माँ 
भक्तों का कहना है कि जल्द की अमृता 
लाइफ के उत्पाद लखनऊ में मिलने 
लगेंगे। 

अम्मा का आशीर्वाद, अमृता लाइफ 
आयुर्वेदिक हेल्थकेयर नामक अत्याधुनिक 
आयुर्वेदिक चिकित्सा विनिर्माण इकाई का 
उद्घाटन दिनांक 49 मई, 2008 को 
स्वामी अमृतास्वरूपानन्द पुरी द्वारा किया 
गया था। इस विनिर्माण इकाई में सभी 
प्रकार के पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं की 
एक विस्तृत रेंज, ओटीसी उत्पाद, 
पर्यावरण-अनुकूल कॉस्मेटिक उत्पाद, 
स्वास्थ्य की खुराक और जैविक खाद्य 
उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं। अमृता 
लाइफ में नवीन अनुसंधान और विकास, 
पारंपरिक मूल्यों और नैतिकता के साथ 
मिश्रित है। यह वैश्वीकरण के दौर में 
आयुर्वेद के सामने आ रही चुनौतियों का 
सामना करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिक्रिया 
है। अमृता लाइफ के मूल में आयुर्वेद के 
ज्ञान और आयुर्वेद के माध्यम से मानवता 
की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का सार है। 


अमृता लाइफ आयुर्वेदिक हेल्थकेयर 
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माता अमृतानन्दमयी देवी 


प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत माता अमृतानन्दमयी देवी का जन्म 27 सितम्बर 4953 

को पर्यकडवु (जो अब कभी कभी अमृतापुरी के नाम से भी जाना जाता है) के 

छोटे से गाँव अलप्पढ़ पंचायत, जिला कोलम, केरल में सुधामणि इदमन्नेल के 
रूप में हुआ था। अम्मा आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति का संदेश देती हैं। 

अम्मा का बचपन अत्यधिक निर्धनता में बीता। लोगों को दुःख से राहत पहुंचाने के 

लिए वह उन्हें गले से लगा लेती थीं। धीरे-धीरे वह गले लगानेवाली संत के रूप में 
प्रसिद्ध हो गयीं। अम्मा ने विवाह नहीं किया। 984 में, जब अनेक जिज्ञासु पर्यकडवु 
में आकर अम्मा के शिष्य बनने के लिए उनके माता-पिता की संपत्ति में रहने लगे, तो 
एक विश्वस्तरीय संगठन 'माता अमृतानन्दमयी मठ” की स्थापना की गयी। अम्मा इस मठ 
की अध्यक्षा थीं। 4987 में, अपने श्रद्धालुओं के अनुरोध पर अम्मा विश्व के सभी देशों 
में कार्यक्रम आयोजित करने लगीं। तब से वे प्रतिवर्ष ऐसा करती हैं। वे देश, जहाँ अम्मा 
के कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, उनमें 
शामिल हैं : ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, 
ब्राजील, कनाडा, चिली, दुबई, इंग्लैंड, 
फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, 
आयरलैंड, इटली, जापान, केन्‍्या, 
कुवैत, मलेशिया, मॉरिशस, रीयूनियन, 
रशिया, सिंगापूर, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, 
स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य 
अमेरिका। अम्मा प्रतिवर्ष भारत में वार्षिक 
भ्रमण भी करती हैं। उनके अनुयायी संत 
के रूप में सम्मान देते हैं और “अम्मा', १ ! के 
“अम्माची' या 'माँ' के नाम से भी जानते वि . 2 अषष 
हैं। माना जाता है कि उके 40 लाखसे “2 < “की 23, 
अधिक अनुयायी हैं। आज माता '८&प्र- 57 


रो) करके ५ 
१३3) ७५७४४४३७४५४४४४४१७) ४०७ 


2. "९६७ ञ्स््न 

>् ५२७७६७४७७४१५ 
५ 2. ३४ चर 8 
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ही क्स्तुएँ 
बनाते हैं 


पारम्परिक आयुर्वेदिक दवाएँ, 
पारम्परिक उत्पाद, पेटेंटेड स्वामीत्व 
दवाएँ, ओ.टी.सी. उत्पाद, इको- 
फ्रेण्डली सौंदर्य-प्रसाधन, सभी प्रकार 
के जैविक खाद्य उत्पाद, पुस्तकें, 
संगीत, आभूषण, वस्त्र इत्यादि 


मुख्यालय ज्न््न्ल्ल्ल््ल्ल्ल्छ ड़ 
क्लणना, पो.ऑ. विज्लिकरतु कोल्म एमएसजी ऑल ट्रेडिंग $ 
करुणागपल्लै, केरल-690525 इंटरने के 
रू शनल प्राइवेट लि. 
अमृतानन्दमयी मठ अनेक आध्यात्मिक एमएसजी ऑल ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट 


और धर्मार्थ गतिविधियों में संलग्न है। लि., पंथनिरपेक्ष संगठन डेरा सच्चा सौदा के 
कोच्ची, कोल्लम, मैसूर, बंगलूरू और प्रमुख और प्रख्यात समाजसेवी डॉ. गुरमीत राम | 
कोयम्बटूर-जैसे शहरों के अलावा अन्य रहीम सिंह द्वारा संचालित है। इसकी स्थापना 7 
कई शहरों में भी अम्मा ने कई सारे स्कूल, 04 मार्च, 2045 को की गयी। यह गैर- 
कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण सरकारी कम्पनी रजिस्ट्रार, नयी दिल्ली में 
करवाया है। पंजीकृत है। एमएसजी ने चाय, बिस्किट, दाल 
चावल सहित 454 उत्पादों की विशाल रेंज को 
लॉन्च किया है। कंपनी के निदिशकक सी पी. ६ 
अरोड़ा हैं। ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को « + - 
पूरा करते हैं। कंपनी का देशभर में बिक्री केद्र “7 
खोलने का इरादा है। कंपनी के अनुसार वह: 

जैविक उर्वरक की भी बिक्री करेगी। 


क्या-क्या वस्तुएँ बनाते हैं 
सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थ (दालें, आटा इत्यादि), जूस, चॉकलेट्स, 
सौन्दर्य-प्रसाधन इत्यादि 


मुख्यालय 
80, ईस्ट आजाद नगर, रघुवरपुर, शाहदरा, नयी दिल्ली-0032 
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नेतिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक नवोन्मेषर का खबनात्मक अभियान 


श्री वेदमाता गायत्री 


थी वेदमाता गायत्री 
ट्रस्ट हरिद्वार - 
स्थित देवसंस्कृति 
विश्वविद्यालय द्वारा 
संचालित है। ट्रस्ट 
विगत कई वर्षों से 
गायत्री विद्यापीठ के 
माध्यम से लागत 
मूल्य पर शिक्षा 
प्रदान कर रहा है। 
अखिल विश्व 
गायत्री परिवार 
द्वारा प्रचारित 
समस्त सामग्रियों 
का उत्पादन इसी 
ट्रस्ट द्वारा होता है | 
श्रीमती शैलबाला 
पण्ड्या इसकी 
प्रमुख हैं 


श्रीमती शैलबाला पए्ड्या 


दमूर्ति तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा आचार्य की 

सुपुत्री और देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के 

कुलाधिपति डॉ. प्रणव पण्ड्या की धर्मपत्नी 
श्रीमती शैलबाला पण्ड््या श्री वेदमाता गायत्री टस्ट 
की प्रमुख हैं। इनका जन्म 20 दिसम्बर, 4953 को 
अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा में हुआ। 
माता-पिता के सान्निध्य एवं आध्यात्मिक परिवेश में 
इनका पालन हुआ। इन्होंने देवी अहिल्याबाई | 
विश्वविद्यालय, इन्दौर से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर 
उपाधि प्राप्त की। साथ ही अन्य गतिविधियाँ एवं 
एन.सी.सी. का उच्च शिक्षण प्राप्त किया। आप इन्दौर 
विश्वविद्यालय से चिकित्सकीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में 
शोधकार्य एवं लेखन से जुड़ी रही हैं । फरवरी 4968 
से इन्होंने पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से गायत्री परिवार 
के क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी शुरू की। 
१980 से 4994 तक इन्होंने परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीया माता के साथ नारी जागरण अभियान में 
सक्रिय भागीदारी की व भारत के बाहर लाखों व्यक्तियों को प्रवचन से सम्बोधन किया है। परम वंदनीया 
माताजी के महाप्रयाण के पश्चात्‌ 4994 से ये मातृसत्ता के रूप में एवं गुरुसत्ता के सूक्ष्म मार्गदर्शन में 
गायत्री परिवार की देखभाल कर रही हैं। 


क्या-क्या वस्तुएँ बनाते हैं 
जैविक उत्पाद, आयुर्वेदिक ओषधियाँ, स्वास्थ्य-उत्पाद, पूजन-सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, पत्र- 
पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टीकर, पोस्टर्स, उपहार-सामग्री, सीडीज, फोटो फ्रेम, हथकरघा, इत्यादि 


मुख्यालय 
श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, गायत्री तीर्थ, शान्ति कुंज, हरिद्वार-2494॥ (उत्तराखण्ड) 


हे 
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5 आर्य संल्कृति 
हल्तनिर्मित वस्तुओं 


ब दी कोर प्रतिनिधि 


हमदाबाद, गुजरात-स्थित “आर्य 
उॉ संस्कृति' भारतवासियों को देश की 

प्राचीन परम्पराओं एवं जीवनशैली 
से पुनः जोड़ने का प्रयास है। यहाँ 
हस्तनिर्मित पदार्थों तथा जैविक भोजन के 
लिए घर बैठे आदेश देने की व्यवस्था है। 
“आर्य संस्कृति" स्टोर की विशेषता यह है 
कि यहाँ बिजली के बलल्‍बों तथा पंखों के 
स्थान पर तेल के दीपकों तथा हस्तनिर्मित 
पंखों का प्रयोग किया जाता है। यह स्टोर 
पर्यावरण शुद्ध रखनेवाले पदार्थो- मिट्टी, 
ईंटों, चूने के पत्थरों, लकड़ी, बाँसों तथा 
गाय के गोबर की सहायता से बनाया गया है। 
यहाँ संग्रहीत 
लगभग सारी 
स्तवामाग्यते 
हस्तनिर्मित है। 
इनके उत्पादन 
में किसी भी 
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का अनोखा 


प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया 
जाता। प्रत्येक पदार्थ को संग्रह कक्ष (स्टोर ) 
तक पहुँचाने में पूरी सावधानी रखी जाती है। 
कम-से-कम मशीन के प्रयोग करके सारा 
सामान हाथों से ही बनाया जाता है। 

“आर्य संस्कृति! के संस्थापक मिथुन 
भाई शाह बताते हैं, 'हमारी यात्रा लगभग 
0 वर्ष पूर्व आरंभ होती है। जैन-मत के 
सिद्धान्तों तथा प्राचीन भारतीयों की परंपरागत 
जीवनशैली के धरती के प्रति मित्रता के भाव 
तथा उसके संरक्षण-पक्ष के बारे में भाषणों 
को सुनकर मुझे अपने जीवन में प्रथम बार 
आधुनिक ओशद्योगिक उत्पादों के हमारे 
जीवन, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर 
पड़नेवाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी 
मिली। तभी से मेरे मन में इस विषय में कुछ 
अच्छा किए जाने की तीत्र इच्छा जागी। तब 
मैंने अनिल शाह तथा शैलेश भाई के 
मार्गदर्शन में ऐसे उत्पादों को खोजना आरंभ 
किया जो जैविक तथा अन्य दैनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाले, 


स्कृति 


नोखा स्टोर 


४ [4 ट। 
० 


हस्तनिर्मित और रसायनमुक्त हों तथा जिनमें 
बिजली के उपयोग की आवश्यकता न 
पड़ती हो। सम्प्रति “आर्य संस्कृति' उत्तम 
श्रेणी के अनेक प्रकार के पदार्थों, जैसे- 
जैविक ग्रॉसरी से लेकर जैविक सूखे मेवे 
तथा हस्तनिर्मित बर्तनों तक के लिए 
विख्यात है। 'आर्य संस्कृति' का दृष्टिकोण 
बड़ा स्पष्ट है- विश्वस्तीय आन्दोलन द्वारा 
भारत की परंपरागत जीवनशैली तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्स्थापित करना। 


लक्ष्य: 

हक विभिन्‍न समुदायों में जैविक भोजन तथा 
दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
परंपरागत हस्तनिर्मित उत्पादों को 
सक्रियतापूर्वक प्रचलित करना तथा 
कारीगरों को प्रशिक्षण व आर्थिक 
सहायता की सुविधा प्रदान करके 
भारतीय परंपरागत कला व हस्तकला 
को पुनर्स्थापित करना। 

जीवन प्रणाली को समग्र रूप से 
पुनर्जीवित करना, चाहे वह जैविक 
भोजन के रूप में हो, कपड़ा उद्योग हो, 
भवन-निर्माण हो, पानी की बचत का 
विषय हो या ज्ञान-विज्ञान के विषय हों, 
आयुर्वेद हो, धातु-उद्योग हो या अन्य 
हस्त उद्योग हो जिनका जीवन के समग्र 
रूप से संबंध है। 


उद्देश्य : 


छ जैविक भोजन, हस्तनिर्मित पीतल के 
बर्तनों, जैविक तेल जिन्हें ठण्ढा करके 
दबाव में रखा गया हो, हस्तनिर्मित 
कपड़े, पूजन-सामग्री तथा हस्तनिर्मित 
सौन्दर्य-प्रसाधन के सामानों की विक्रय- 
वृद्धि करके भारत की परम्पराओं को 
पुनर्स्थापित करना। 

हक बीजों के विविध प्रकारों का संरक्षण 
करना तथा परंपरागत विविधतापूर्ण 
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गा को पुनर्स्थापित करना। 
# प्रमुख देशी नस्लों की गायों व बैलों के 
जन्म की व्यवस्था को बनाए रखना। 


क प्राचीन भारतीय राष्ट्र की उन जीवन- 


प्रणालियों को प्रचलित करना जो प्रकृति 
के नियमों के अनुकूल हों। 


आर्य संस्कृति' के पास क्या-क्या 


उपलब्ध है ? 


4. जैविक आहार : “आर्य संस्कृति' के 
पास सभी प्रकार के अनाज व दालें या 
मसाले सीधे उन किसानों से, जो 
जैविक खेती अपनाते हैं, 
सावधानीपूर्वक लाए जाते हैं। 


2. हथचक्की द्वारा पीसा गया आटा : सभी 


प्रकार के अनाजों का आटा, (गेहूँ, 
मक्की, चना) सावधानीपूर्वक हथचक्की 
द्वारा पीसा जाता है (बिजली का प्रयोग 
नहीं किया जाता)। और पू्वादिश 
(ऑर्डर) मिलने पर उपलब्ध कराया 
जाता है। 


3. हथचक्की द्वारा पीसे गए मसाले : सभी 


प्रकार के मसाले न केवल भोजन को 
स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि उसमें विशेष 
प्रकार की सुगंध भर देते हैं। इन मसालों 
को सावधानीपूर्वक ओषधीय गुणों के 
साथ डब्बा बन्द (पैक) किया जाता 
है। “आर्य संस्कृति' देश की उन 
संस्थाओं में से एक है जो हथचक्की से 
पीसे गए जैविक मसालों का भण्डारण 
करती है। संस्था को यह अनुभवजन्य 
विश्वास है कि मशीनी चक्कियों से पीसने 
पर मसालों के पोषक तत्त्वों का पर्याप्त 
भाग नष्ट हो जाता है। 

4. प्राकृतिक जैविक चीनी : जैविक तथा 
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(कभी-कभी अजैविक) गन्ने के रस 
से (हडिडयों के चूरे तथा सल्फर 
डाईऑक्साइड के प्रयोग के बिना) 
तैयार चीनी यहाँ उपलब्ध है। 


5. जैविक रंगीन (ब्राऊन) चीनी : पोषक 


तत्त्वों से युक्त तथा रसायनों से मुक्त 
शुद्ध जैविक चीनी उपलब्ध है। 


. जेविक तिल का ठण्ढा तैल और घी: 


विद्युत यंत्रों के प्रयोग के बिना बैल द्वारा 
संचालित कोल्हू में सावधानीपूर्वक 
पीसा गया जेविक तिल का तेल 
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है क्योंकि 
इसमें ओषधीय गुण पाए जाते हैं। 
बाजार में उपलब्ध अन्य खाद्य तेलों के 
समान इस तेल को मशीनों या 
रासायनिक विधि से छाना या शोधन 
नहीं किया जाता। घी भी हाथों से 
मथकर तैयार किया जाता है। 


« समुद्री तथा सेंधा नमक : दोनों प्रकार 


के नमक जो हाथों से तैयार किया जाता 
है, किसी प्रकार की मशीन, बिजली या 
आयोडीन का प्रयोग नहीं किया जाता, 
यहाँ उपलब्ध हैं। 


« हाथ से बुने गए कपड़े : प्रामाणिक 


खादी तथा सूती कपड़े की साड़ियाँ, 
धोतियाँ, पगड़ियाँ, जो हाथों से तैयार 
की गई हैं, तथा जिन्हें वनस्पति के रंगों 
से रँगा गया है और जो की त्वचा के 
लिए सुखद है, यहाँ उपलब्ध हैं। 


. हस्तनिर्मित बर्तन : विभिन्‍न प्रकार के 


हस्तनिर्मित बर्तनों (बड़े-बड़े पतीले, 
प्लेटें, टम्बलर्स ) (जो पीतल व तांबे 
के हैं तथा जो घरों में दैनिक प्रयोग में 
आते हैं) यहाँ उपलब्ध हैं। सहस्रों वर्षो 
से जैन मतानुयायियों को धूप में रखा 


उबला पानी सूती कपड़े से छानकर पीने 
का अभ्यास रहा है। इसी प्रकार तांबे व 
पीतल की थाली में भोजन करने की 
प्रथा भी प्रचलित रही है। अनुभव से 
यह सिद्ध है कि उपर्युक्त प्रकार के पानी 
व भोजन के प्रयोग से स्वास्थ्य ठीक 
रहता है। 

१0.हस्तनिर्मित पूजन-सामग्री : “आर्य 
संस्कृति” विविध प्रकार की हस्तनिर्मित 
पूजन-सामग्री उपलब्ध कराती है जो 
अधोलिखित है: धूप, अगरबत्ती, सूती 
मनकों की मालाएँ, कर्पूर, चन्दन की 
लकड़ी तथा विशेष सफेद सूती 
मुँहपट्टी, जो पूजा के समय नाक पर 
बाँधी जाती है। मिट॒टी के दीपक तथा 
पूजा के लिए विशेष थाली आदि। 
जब आप “आर्य संस्कृति' में आयेंगे, 

शान्ति तथा समन्वयपूर्ण स्थान की सुखद 

स्मृतियों के साथ-साथ निम्नलिखित वस्तुएँ 

अपने साथ ले जा सकेंगे : 

हक प्रामाणिक जैविक भोजन से संबंधित 
सामग्री, जैसे- चावल, गेहूँ, ज्वार, 
बाजरा, दालें, मसाले आदि जो बड़ी 
संख्या में छोटे व मध्यम स्तर के 
किसानों से लिए जाते हैं। 

क्ष रासायनिक खाद तथा प्रेस्टिसियस- 
रहित खाद्य-उत्पाद तथा सूती कपड़े। 

हक अम्ल एवं रसायनरहित सुगंधित 
हस्तनिर्मित साबुन, जड़ी-बूटियों से 
निर्मित सौन्दर्य-प्रसाधन 

ब हाथों द्वारा की गई कढ़ाईवाली साड़ियाँ 
तथा हाथों द्वारा बुनी गई और पौधों पर 
आधारित रंगों से रँगे गए सुंदर सूती 
कपड़े। 

क हस्तनिर्मित पूजन-सामग्री, तांबे के लोटे 
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तथा थालियाँ। 
आर्य संस्कृति' में आते समय 
आपकी अपेक्षाएँ : 
“आर्य संस्कृति' दैनिक उपयोग की 
पारंपरिक हस्तनिर्मित वस्तुओं तथा जैविक 
एवं प्राकृतिक सामग्री उपलब्ध कराने का 
उत्तम स्थान है। संस्था यह ध्यान रखती है 
तथा ग्राहकों को आश्वस्त करती है कि 
उसके यहाँ का प्रत्येक उत्पाद उत्तम गुणवत्ता 
का है तथा उसकी निर्मिति में प्राचीन भारतीय 
बुद्धिमत्ता के दर्शन होते हैं तथा उनके 
उत्पादन में बिजली, रसायनों तथा पर्यावरण 
को प्रदूषित करनेवाले पदार्थों का प्रयोग नहीं 
होता। 

स्टोर की निर्माण-कला में भी भारतीय 
पद्धति का ध्यान रखा गया है। यह स्टोर 
भारत के उन चुने हुए स्थानों में से है जहाँ 
का वातावरण पूर्ण रूप से 'भूमित्र' जैसा है। 
इसकी दीवारें ईंट और गारे (मिट्टी) से 
बनी हैं। इस पर चूने का प्लस्तर है, सीमेंट 
का प्रयोग नहीं किया गया तथा बीच-बीच में 
प्रकाश के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रकाश 
का प्रबन्ध मिट्टी के दीपकों में तेल से किया 
गया है, बिजली के पंखों व बल्बों का नहीं। 
फर्श गाय के गोबर की सहायता से बनाया 
गया है तथा उस पर लेप भी गोबर का ही 
होता रहता है। पुराने सामान को पुनर्चक्रित 
(री-सायकल ) करके बनाए गए सामान से 
ही स्टोर सुसज्जित है। 200 वर्ष पुरानी प्रथा 
के लकड़ी के दरवाजे लगाए गए हैं। पूरे 
वातावरण में प्राचीन भारतीय शैली का ध्यान 
रखा गया है। 


सहायक के रूप में काम कर रही है (उनके 
उत्पादों- अनाज, दालें व मसालों का 
नियमित ग्राहक बनकर )। इसी प्रकार 
बुनकरों तथा कारीगरों की भी बड़ी सहयोगी 
बनी हुई है। 

“आर्य संस्कृति' के प्रयत्नों से लगभग 
5,000 परिवारों ने भारतीय जीवनशैली को 
अपना लिया है। वे संस्था के नियमित ग्राहक 
भी हैं। “आर्य संस्कृति' थोक तथा खुदरा- 
दोनों प्रकार से अपने उत्पादों को बेच रहा 
है। यहाँ से सामान खरीदना सुरक्षित, स्वस्थ 
एवं सभ्य जीवनशैली अपनाने का प्रतीक है। 


भविष्य की योजनाएँ 


“आर्य संस्कृति' भारत की प्राचीन शैली के 
अनुसार आजीविका के साधन अपनाने की 
प्रेरणा एवं सहयोग प्रदान करती है। 
उदाहरणार्थ- जूते बनाने व गाँठने, बर्तन 
बनाने, लोक संगीतकार, लोहार, कुम्हार, 
स्वर्णकार, बुनकर, लकड़ी का सामान 
बनानेवाले, (बढ़ई ), आयुर्वेदिक वैद्य, 
ज्योतिषी, हाथ से कागृजु बनानेवाले आदि 
अनेक धंधों, भवन-निर्माण की योजना 
बनानेवाले (वास्तुकार) आदि धंधों का 
प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। कुछ 
का उल्लेख किया जा रहा है : 
कब आर्य ग्राम : एक ऐसे ग्राम का निर्माण 
करना जिसमें लोग भारतीय जीवनशैली 
व कला एवं क्राफ्ट अपनाने के प्रति 
श्रद्धावान्‌ हों। “आर्य संस्कृति' सारे देश 
में भारतीय जीवनशैली अपनाने की 
वृत्ति बनाने के प्रति अत्यंत आश्वस्त है। 
यह वृत्ति जीवन के प्रति आस्था व 


॥ आर्य संस्कृति क्‍्लब्ज : “आर्य 
संस्कृति' की इच्छा है कि समाज वे 
विभिन्‍न समूह प्राचीन भारतीय रीति- 
रिवाजों, सभ्यता, संस्कृति से जुड़े रहें 
इसके लिए वे 'क्लब्ज' बनाते हैं तश् 
उनके कुछ विशेष कार्यक्रमों व 
आयोजन करते हैं जिनसे भारतीय 
कला, क्राफ्ट तथा सभ्यता की प्रेरण् 
मिले। 

क भारतीय परम्परा के चावलों व 
विविधता को पुनः लाना : संस्था वे 
पास चावलों के 70 प्रकार के बं 
उपलब्ध हैं। संस्था उन्हें चावलों वे 
फार्म में बीजना चाहती है। 

कछ ॥00 परिवारों की सहायता व 
कार्यक्रम : खेती के कार्य में सहायव 
पशुओं, ऊँटों तथा बैलों को भूखा रख 
तथा उन्हें कसाई को बेचने से बचाने वे 
लिए संस्था 400 परिवारों का एव 
समुदाय बनाकर उन्हें ऊँटों और बे 
की सहायता से मिलनेवाले उत्पादों व 
बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत व 
के लिए कार्य करती है। 
संस्था अपने उत्पादों को ऊँटों या बे 

द्वारा गाँवों से सीधे ग्राहकों तक पहुँचव 

है। इस प्रकार कार्बनशून्य आत्मनिर्भर| 
प्रणाली का निर्माण होगा। संस्था का पूर्ण 
विश्वास है कि विश्वभर के लिए यह प्रण 
एक आदर्श उदाहरण बनेगी। “आर्य 
संस्कृति' के संस्थापक मिथुन भाई शाह वे 
मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अब तक तीन॑ 
व्यक्ति- श्री केविन भाई शाह साबरमती में, 
श्री रोहित भाई शाह जोधपुर में तथा 2 


वर्तमान में “आर्य संस्कृति' जैविक सम्मान की भावना तथा पर्यावरण को विपुल भाई शाह मुम्बई में नये जैविक एवं 
उत्पादन करनेवाले अनेक किसानों के शुद्ध रखने की भावना पर आधारित है। परंपरागत स्टोर खोल चुके हैं। 
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दी कोर प्रतिनिधि 


न्‌ 2007 में अहमदाबाद, गुजरात में स्थापित हर्बल फैब 
“ओषधीय गुणोंवाले उत्पादों के उत्पादक' के रूप में 
उत्पादन, वितरण तथा व्यापार के क्षेत्र में विख्यात है। यह 
संस्थान बहुत बड़ी मात्रा में निम्नलिखित उत्पादों के लिए जाना 
और माना जाता है : 
जैविक सूती कपड़े 
जैविक सूती रंगीन कपड़े 
बच्चों के सूती कपड़े 
सूती तौलिये आदि 
ये कपड़े जैविक धागों तथा यार्न से बनाए जाते हैं जो उद्योग 
के ा विश्वसनीय लोगों से गुणवत्ता परखने के बाद ही खरीदे 
जाते हैं। 
हर्बल फैब द्वारा बनाए गए कपड़े प्रायः उत्तम, बेहतरीन 
फिनिशिंग, सिकुड़न से बचने की क्षमता, सहज माप, साफ़-सुथरी 
सिलाई, टिकाऊपन, रंगों के पक्रेपन, आकर्षक दिखने तथा नये- 
नये फ़ैशन (डिजाइन) के लिए लोकप्रिय हैं। संस्था विभिन्‍न 
फ़ैशनों की आवश्यकता के अनुसार अपने कपड़ों को विभिन्‍न 
मापों, रंगों, छापों (प्रिंट्स) तथा डिजाइन में अपने ग्राहकों को 
उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहकों द्वारा दी गई विस्तृत 
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जानकारी के अनुसार भी संस्था उत्पाद उपलब्ध कराती है। अपने 
ग्राहकों के घरों तक सामान ठीक से पहुँचे, इसके लिए संस्था उच्च 
श्रेणी का पैकिंग का सामान प्रयोग में लाती है। इसके लिए प्रशिक्षित 
लोगों की सेवाएँ ली जाती हैं ताकि कम-से-कम समय में उत्तम 
श्रेणी का सामान ग्राहकों के पास सुरक्षित पहुँच सके। 

ये प्रशिक्षित लोग आधुनिक मशीनों (मशीनरी तथा तकनीकी 
के प्रयोग) क्षेत्र से भली-भाँति परिचित हैं। ये विशेषज्ञ आपस में 
पूर्ण समन्वय बनाकर सभी गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण 
करते हैं। इस हेतु संस्थागत ढाँचा बनाया गया है तथा सभी 
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4] आधुनिक मशीनों से सुसज्जित कर दिया है। उत्पादन 
की गति ठीक बनाए रखने के लिए इन मशीनों की जाँच व 
समयानुसार आवश्यक सुविधा की नियमित व्यवस्था की जाती है। 
साथ ही पूरे ढाँचे को विभिन्‍न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता 
है ताकि विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे सभी गतिविधियों या विधिवत्‌ 
रूप से बिना भगदड़ के संचालन कर सकें। 
हर्बल फैब अपने को-ऑनर कुणाल बलार एवं प्रशान्त 
बलार के सहयोग से अब तक उत्तम उत्पादों की बहुत बड़ी 
श्रृंखला उपलब्ध करा चुकी है। संस्था के मार्गदर्शकों के पास तीव्र 
व्यापारी बुद्धि व अनुभव, उत्तम नेतृत्व-क्षमताएँ, प्रेरक एवं 
आकर्षक व्यक्तित्व के गुण हैं जिनकी सहायता से वे अपनी उत्तम 
योग्यताओं का प्रदर्शन कर पाते हैं। उन्हीं के सतत प्रयत्नों से संस्था 
को वैश्विक जैविक टैक्सटाइल प्रमाण-पत्र मिला है। 


जैविक कॉटन क्‍या है ? 


जैविक कॉटन उन पद्धतियों तथा सामग्री से तैयार की जाती है 
जिनका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर न्यूनतम है। जैविक खेती एफ 
पर्यावरण मित्र उत्पादन व्यवस्था है जो खेती में विविधता लाती है, 
जैविक चक्रों का निर्माण करती है और खेती से संबंधित जेविक 
गतिविधियों को प्रोत्साहित तथा उन्हें बढ़ाती है। यह खेतों में 
न्यूनतम खेतों से बाहर की वस्तुओं के उपयोग तथा सुव्यवस्था पर 
आधारित है जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है। जैविक 
कॉटन बिना कीटनाशक दवाओं के प्रयोग किए उन पौधों से प्राप्त 
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किया जाता है जिनमें वंशगत परिवर्तन नहीं किया गया है। 

जैविक कॉटन से भूमिगत जल की गुणवत्ता बरकरार रहती है। 
इससे कीड़े कम लगते हैं तथा पौधों को बीमारी भी नहीं लगती। 
जैविक खेती करनेवाले किसान कीटनाशकों के प्रयोग से परहेज 
करते हैं। सामान्य कॉटन की फसल में प्रयोग किए. जानेवाले 
रसायनों का जैविक खेती में प्रयोग भी नहीं करते। जैविक कॉटन 
की उपज भी अधिक होती है। यह ऊपरी मिट्टी को घना करती 
है। इस प्रकार मिट्टी का बर्बाद होना भी कम हो जाता है। 

पर्यावरण सहायक रैँगने की प्रक्रिया जड़ी-बूटी रूपी ओषधियों 
के व्यवहार में संस्था दो प्रकार की क्रियाओं में से गुजारकर कपड़ों 
का निर्माण करती है। 

रँगाई-छपाई के क्षेत्र में अत्यंत कठोर नियमोंवाली संस्था 
जी.ओ.टी.एस. द्वारा प्रमाणित प्राकृतिक रँगाई, जो वनस्पति रँँगाई 
या हर्बल रँगाई के नाम से प्रचलित है। संस्था ने फूलों, पत्तियों, 
जड़ों, फलों आदि से रँगाई व छपाई में दक्षता प्राप्त कर ली है। इनमें 
से कुछ नाम इस प्रकार हैं : हल्दी, प्याज, केसू के फूल, धावडी 
के फूल तथा प्राकृतिक नील आदि। इस विधि से पानी को प्रदूषित 
होने से बचाया जाता है क्योंकि पैट्रो रसायनों के साथ वनस्पति रंगों 
(प्राकृतिक रंगों) का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यह विधि 
कपड़ों में लाभकारी ओषधीय गुण भी भर देती है। यह विधि कोई 
नवीन विधि नहीं बल्कि अति प्राचीन पद्धति का पुनर्स्थापन है। 
ऐतिहासिक रूप से हाथों से तथा लघु उद्योग के रूप में यह कार्य 
किया जाता है। 
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आधुनिकता में प्राचीनता की सुगंध 


धुनिक युग के स्टोर्स (दुकानें, शो-रूम्स ) जो बिजली 
हि, | | | की चमचमाती रोशनी में नहाते हैं, इनकी चमक असल 
के बिजली के प्रयोगरहित स्टोर्स के सामने फीकी पड़ 
जाती हैं। प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए 
जा रहे श्रीपाल के स्टोर्स में बिजली का उपयोग कभी नहीं किया 
जाता। 28-वर्षीय श्रीपाल के स्टोर्स में सूर्य की किरणों का प्रकाश 
बड़ी-बड़ी खिड़कियों से आता है। यह प्रकाश उस फर्श पर पड़ता 
है जो तिनकों के जाल तथा मिट्टी एवं गाय के गोबर मिश्रण से 
बना है। रात्रि के समय श्रीपाल तेल के दीपकों से स्टोर को 
प्रकाशित करते हैं। यह प्रकाश हस्तनिर्मित खिलौनों, तांबे-पीतल 
अथवा कांस्य के बने बर्तनों, शीशे के लैंप्स तथा अन्य हस्तशिल्पों 
को चमका देता है। स्टोर के अंदर आकर्षक हल्की-हल्की गर्म 
तथा मिट्टी की भीनी-भीनी सुगंध विश्वभर से लोगों को आकर्षित 
करके प्रेरित करती है कि वे श्रीपाल से भारतीय संस्कृति के 
परंपरागत सुखद जीवन के रहस्य को समझें व सीखें। 
श्रीपाल शाह ऐसे महान्‌ व्यक्तित्व 
का नाम है जिन्होंने हीरों का आकर्षक 
व पर्याप्त धन कमानेवाला व्यापार 
छोड़कर भारतीय परंपरागत 
बुद्धिमत्तापूर्ण व्यापार में धन लगाया। 
युवावस्था तक श्रीपाल को घूमने के 
पर्याप्त अवसर प्राप्त हुए। कभी 


घोड़ागाड़ी में, कभी बैलगाड़ी में और कभी वायुयान द्वारा भ्रमण 
करते हुए वह अनेक प्रकार के लोगों से मिलते थे तथा उनसे 
वार्ताछाप करके भारतीय परंपराओं एवं जीवनशैली के बारे में ज्ञान 
प्राप्त करते थे। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि निकट भविष्य में 
स्थानीय अर्थव्यवस्था के ढाँचे के अंतर्गत वांछित व्यवसायों की 
परिभाषा तेजी से बदलनेवाली है। इसके साथ ही विभिन्‍न प्रकार 
की वर्णव्यवस्था या व्यवसाय की प्रणाली भी बदलनेवाली है। 
जब श्रीपाल १2वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उन्हें अपने 
आध्यात्मिक गुरुजी के सान्निध्य में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 
गुरुजी ने उन्हें प्रेरित किया कि वह लोगों से 
वार्ताछाप करके उन्हें प्राचीन कला-कौशल, 
हस्त-कौशल तथा संस्कृति को सुरक्षित 
| रखने के लिए प्रेरित करें। असल की 
| स्थापना के प्रथम सात वर्षों में संस्था ने 
375 परिवारों को अपने साथ सम्बद्ध कर 
लिया जो गाँवों में खेती, हस्तोद्योगों, हाथों 
से अन्य प्रकार के उत्पादन-कार्यों में संलग्न 
हैं। असल स्टोर के बारे में श्रीपाल बताते हैं 
: स्टोर पर केवल सामान ही नहीं मिलता, 
बल्कि ये लागों के स्वास्थ्य तथा धरती को 
सुरक्षित रखने की सीख एवं विचारधारा भी 
| देते हैं। अपने ग्राहकों को अपनी 
जीवनशैली के बारे में पुनर्विचार के लिए 
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० हैं। अनेक ग्राहकों ने अपनी जीवनशैली बदल हा 
ली है। 

“असल' की 20 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि-दर ने श्रीपाल 
को उद्योगपति का छत्र पहना दिया। यद्यपि इससे पूर्व अपने 
माता-पिता की इच्छानुसार श्रीपाल ने हीरा-उद्योग में निवेश 
आरंभ किया। परंतु दो वर्ष पश्चात्‌ ही असल को स्थापित 
करने के स्वप्र को साकार करने के लिए अहमदाबाद लौट 
आये। संस्था जैविक उत्पादों का उत्पादन तथा विक्रय करती 
ही है, साथ ही आयुर्वेदिक विधि तथा भारतीय परंपरानुसार 
निर्मित शरीर को स्वस्थ एवं पुष्ट रखनेवाले अनेक उत्पादों 
का भी। असल ध्यान रखती है कि सारे उत्पाद परंपरागत 
प्रणाली से हाथों द्वारा धीरे-धीरे उत्पादन हो तथा किसी 
प्रकार के कौटनाशकों आदि का प्रयोग न किया जाए तथा 
उत्पादों के लाभदायक स्वाभाविक गुण बने रहें। 

शाह के अनुसार “आजकल अधिकाधिक औद्योगिक 
उत्पादन को ही “विकास' का मापदण्ड माना जाता है। इस 
मापदण्ड पर भारत को निर्धन एवं अविकसित देशों की 
श्रेणी में रख दिया गया है। आज भी प्रत्येक गाँव में 48 
प्रकार के विभिन्‍न व्यवसाय हैं जिससे प्रत्येक गाँव आर्थिक 
दृष्टि से आत्मनिर्भर है। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया ने 
प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय संबंधों तथा सभ्यता-संस्कृति 
को नष्ट कर दिया है। 'असल' की आत्मा 'जीवन-मूल्यों 
का विचार करनेवाली प्रणाली है। हम अपने लाभांश को 
परंपरागत प्रणाली की पुनः स्थापन्न के लिए पुनर्निविश कर 
देते हैं।' दी कोर प्रतिनिधि 
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और ग्रामोद्योग को 


नयी बुलंदी 


खादी को उद्देश्ययरकता और आर्थिक उन्‍नयन की दृष्टि से पारिभाषित 
किया जाए तो कहना होगा कि, 'खाढी महात्मा गाँधी के उस दृष्टिकोण 
से अनुप्राणित है कि यह उत्पाद ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों को लाभप्रद 
रोजगार मुहैया कराने के संकल्प की पुष्टि करता है।' 


ब विजय माथुर 


म-उद्योग के बरे में केन्द्रीय 
ग्रा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग 

मंत्री श्री कलराज मिश्र का 
भावनात्मक लगाव इन शब्दों में अभिव्यक्त 
होता है कि, "अनगिनत लाभोंवाला यह क्षेत्र 
न्यूनतम निवेश और स्थानीय स्तर पर कच्चे 
माल की उपलब्धि के कारण प्रचुर 
व्यावसायिक संभावनाओं से परिपूर्ण है, 
इसलिए यह मेरे दिल के बेहद करीब है। 
महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि ग्राम्य स्तर पर 
बेशुमार रोजगारों की संभावनाओं की बात 
करें तो ग्रामोद्योगों के इर्द-गिर्द ही इनका 
बिखराव नजर आयेगा। विकसित और 
विकासशील अर्थव्यवस्था के मद्देनजर मिश्र 
का कहना है कि, 'सूक्ष्म और मंझेले 
उद्योगों की अपरिमित ऊर्जा का स्रोत भी 
ग्राम्मय और कुटीर उद्योगों के स्तर पर 
उपलब्ध हो सकता है ।' इसमें कोई संदेह 
नहीं कि खादी भारतीय संस्कृति और 


लोकाचार का प्रतीक है। मिश्र इस 
अभिजात्य और परिमार्जित सत्य से 
अनुप्राणित भी लगते हैं कि 'परतंत्र भारत में 
आजादी की प्रेरक बनी खादी स्वातन्त्रयोत्तर 
भारत में तो अत्यधिक स्वीकार्यता की 
स्थिति में है ।' जाहिर है कि मिश्र खादी की 
संबद्धता राजनीतिक वैचारिकता के साथ 
नहीं करते। मिश्र इस क्षेत्र के लिए जिन 
योजनाओं का परिमार्जन करने में जुटे हैं, 
निश्चय ही वे खादी को नयी बुलंदियों पर 
पहुँचायेगा। 

विकसित भारत का सीनेरिया कया होना 
चाहिए, इस बाबत मिश्र औद्योगिक क्षेत्र में 
नवोन्मेष के लिए उत्साहवर्धन करते हैं। 
राजनीतिक विश्लेषक भी उनके इस विजन 
से सहमत हैं कि 'श्रमबल की अधिकतम 
उपयोगिता भी पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध 
कराने से ही संभव है और यह तभी संभव 
है जब क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के 
अनुरूप रोजगार-सृुजन की योजनाओं को 
व्यापक बनाया जाये। मिश्र तो इस सन्दर्भ में 
प्रधानमंत्री रोजगार योजना का हवाला भी 
देते हैं कि यहाँ योजना की महत्ता स्वीकार्यता 
के साथ प्रतिपादित होती है। निःसंदेह 
प्रधानमंत्री रोजगार योजना अपने आपमें 
सफल रही है। लघु और मंझोले उद्योगों के 
माध्यम से दो साल में ढ़ाई लाख लोगों को 
उद्यम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा 
सका है। राजनीतिक विश्लेषक तो श्री 
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है मिश्र के इस दावे पर बड़ी बेबाकी 
से अपनी मुहर लगाते हैं कि आर्थिक मंदी 
के क्षेत्र में खादी एकमात्र ऐसा उत्पाद रहा 
जो प्रभावित नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 
खादी संस्थान ने अपनी समानान्तर 
योजनाओं को भी पूरे जोशो-खरोश से लागू 
किया। खादी-कारीगरों के प्रति सरकार के 
संवर्धन की बात को कुछ मौकों पर मिश्र भी 
अभिव्यक्त कर चुके हैं कि उन्हें पर्याप्त 
सुरक्षा-लाभों से परिपूर्ण किए जाने की दृष्टि 
से खादी बीमा योजना भी लागू की गई है। 
खादी को उद्देश्परकता और आर्थिक 
उन्नयन की दृष्टि से पारिभाषित किया जाए 
तो कहना होगा कि, “खादी महात्मा गाँधी के 
उस दृष्टिकोण से अनुप्राणित है कि यह 
उत्पाद ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों को लाभप्रद 
रोजगार मुहैया कराने के संकल्प की पुष्टि 
करता है। इसलिए यह कहना भी प्रासंगिक 
होगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का 
मुख्य आधार है 'आर्थिक रूप से वंचित वर्ग 
को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण के 
सामाजिक उद्देश्य के लक्ष्य-प्राप्ति की दिशा 
में प्रेरित करना। आयोग के कार्यक्रम 
विकास की मुख्यधारा में शामिल होने को 
उत्साहित युवा पीढ़ी को रोजग़ारोन्मुखी होने 
के लिए प्रेरित करते हैं। इसकी परिणति 
कितनी लाभप्रद रही? इसे इन शब्दों में 
अभिव्यक्त किया जा सकता है कि, 
कार्यक्रमों ने तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के 
नकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय किया है। 
इस तरह के कार्यक्रमों में बाजार 
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विकास सहायता कार्यक्रम का उल्लेख भी 
किया जा सकता है जो कातिनों और 
बुनकरों को अधिकतम आयु की स्थिति में 
भी विपणन-संबंधी सहायता उपलब्ध कराते 
हैं। सर्वशिक्षा योजना का प्रबंधन, कारीगरों 
की संतानों की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ा 
है। इसके अलावा कारीगरों की समाजिक 
आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है। 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 'खादी सुधार 
और विकास कार्यक्रम' है जिसके माध्यम 
से इस क्षेत्र को अग्रणी उद्योगों की कतार में 
खड़ा करना और ग्रामोद्योग क्षेत्र का पूरी 
क्षमता के साथ दोहन करना है। “प्रधानमंत्री 
रोजगार पुनर्निर्माण योजना' तो सर्वाधिक 
लाभप्रद है। इसका सार्थक उद्देश्य है, ग्रामीण 
क्षेत्रों के पारंपरिक एवं संभावित कारीगरों के 
लिए टिकाऊ रोजगारों के सृजन के मद्देनजर 
लघु उद्योगों की स्थापना। 

इन योजनाओं के महती उद्देश्यों का 
लेखा-जोखा करें तो महत्त्वपूर्ण तथ्य है, 
कारीगरों और बेरोजगार युवकों के कल्याण 
पर नजर रखते हुए रोजगार के अवसरों का 
सृजन करना। ग्रामीण तथा शहरी- दोनों ही 
क्षेत्रों के कारीगरों एवं बेरोजगार युवकों को 
एकसाथ मुख्य धारा में लाना और समूह 
कलस्टर का निर्माण करना। साथ ही उन्हें 
ग्रामीण क्षेत्रों में ही लाभप्रद रोजगार उपलब्ध 
कराना ताकि गाँवों से युवकों का पलायन 
रोका जा सके। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम 
कारीगरों की अर्जन-क्षमता में अभिवृद्धि 
करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों की विकास-दर में भी 


इजाफा होगा। 

देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के 
सार्थक प्रयासों की बात करें तो पिछले दिनों 
भारतीय उद्यमिता के जोश का जश्न मनाया 
गया। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 
मंत्री श्री कलराज मिश्र के मुख्य आतिथ्य में 
उन प्रतिष्ठानों की भी चर्चा की गई जिन्होंने 
भारत की क्षमताओं को सामने रखा। इस 
दौरान भारत के लघु एवं मध्यम उद्यमों के 
लिए उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों की 
भी चर्चा की गयी। कार्यक्रम के दौरान श्री 
कलराज मिश्र ने उनके मंत्रालय द्वारा देश के 
कारोबारी हित में उठाए जा रहे कदमों की 
भी चर्चा की। मिश्र ने कहा कि देश की 
आबादी अपने सपनों को हकीकत में 
बदलने के लिए ऊर्जा से भरी हुई है और 
युवा भारत के सपने कल के चमकते 
भविष्य का संकेतक है। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने 
सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 
विशेष कौशछू और एक सहयोगी 
वातावरण की जरूरत है जहाँ वे अपने 
मिशन में अथक रूप से जुटे रहें। सरकार 
इसी चीज से निर्देशित हो रही है और 
इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। सरकार 
इस वर्ग को सशक्त करने के लिए हरसंभव 
प्रयास कर रही है। श्री मिश्र ने कहा कि 
उन्हें उद्यमियों की ओर से यह शिकायत 
मिली कि औद्योगिक इकाइयों के 
रजिस्ट्रेशन में दिकत आती है। उन्होंने कहा 
कि उनके मंत्रालय ने इसे लालफीताशाही 
से मुक्त करने का फैसला किया और इन 
इकाइयों के रजिस्ट्रेशन की नयी प्रणाली 
उद्योग आधार मेमेरेंडम (यूएएम) को 
सितम्बर, 205 से लागू कर दिया। यह 
एक ऑनलाइन सुविधा है जिसमें यूनिट के 
रजिस्ट्रेशन के लिए कम-से-कम जानकारी 
मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि अच्छी 
चीज यह है कि जेसे ही आप 20 
बिन्दुओंवाला फॉर्म भरते हैं, पाँच मिनट के 
अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता 
है। लाखों उद्यमियों के लिए यह राहतभरा 
कदम है और कारोबार करना आसान बनाने 
में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। श्री 
कलराज मिश्र ने कलस्टर्स को ज़्यादा प्रभावी 
बनाने के लिए अपने मंत्रालय के प्रस्तावों 
की रूपरेखा सामने रखी और नीति-निर्माण 
को ज़्यादा विस्तृत करने का वादा किया है। 


ढी कोर | जुलाई, 206 


हे 


व॥6 ७0०6 ५५ ॥55५6 206:[५0५0 4 ॥#/23/2046 6:44 ?॥/॥ 29७86 35 जज - 


आवश्यकता है 


>0(68 


ब्कत्ण, हरी 


[ः हि छह 


0 ।( 


छा 


-0 


[72।| की 


व गोपाल शर्मा 


लेखक अखिल भारतीय विद्यार्थी 
परिषद्‌ के बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय 
संगठन मंत्री हैं 


तिहास जीवंत जीवाश्म होता है। यह तथ्यों 

का तिलिस्म मात्र नहीं होता, बल्कि अनुभवों 

का सार-संग्रह है। इतिहास किसी व्यक्ति, 
समाज एवं राष्ट्र की कड़वी-मीठी यादों, मूल्यों, 
परंपराओं तथा संस्कारों का जखीरा होता है। यदि 
ये तत्त्व श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट हों तो इतिहास का प्रभाव 
बड़ा ही सार्थक एवं व्यापक हो जाता है और आगे 
बढ़ने तथा विकसित होने का सुंदर माध्यम बनता है; 
क्योंकि वर्तमान जीवन की यात्रा अतीत के लंबे- 
पतले पथ से होकर ही गुजरती है और भविष्य की 
स्वर्णिम-सुनहही कल्पना करती है। श्रेष्ठ एवं 
समुन्नत अतीत सदैव प्रेरणाप्रद होता है और भविष्य 
का दिव्य आधार बनता है। अतः इतिहास वह 
मंजूषा है, जिसमें अनुभवों की बेशकीमती संपदा 
संजोई होती है। 

“इतिहास” शब्दमात्र नहीं है। यह अपने शब्दों 
के झरोखों से अनेक, अनोखे रहस्यों से परिचय 
कराता है। इतिहास शब्द इति+ह+आस के संयोग 
से बना है, जिसका अर्थ है- इस प्रकार हुआ था, 
ठीक ऐसा ही हुआ था। अर्थात्‌ अतीत की घटनाओं 
को ठीक इसी प्रकार व्याख्या करना जैसा कि वे 
घटित हुई थी। इस रूप में इतिहास सत्यान्वेषण है, 
सत्यानुसंधान है। अतः इतिहास का पटल और 
फलक बड़ा ही व्यापक और विस्तृत है। इतिहास 
अनुभवों का एक ऐसा आगार है, जो उसे इसी रूप 


में देखना चाहता है। मिलाकर मिलावट के रूप में 
नहीं। यही तथ्य शोध और अनुसंधान का मूल है। 
इस प्रकार इतिहासलेखन पर मात्र पाश्चात्य जगत्‌ का 
ही एकाधिकार नहीं है, वरन्‌ भारतीय ऋषियों- 
मनीषियों ने भी इसके मर्म को जाना-समझा और 
परखा है और सच कहा जाए तो इन पूरवी चिन्तकों 
ने भी इतिहास के शब्द में समाए अर्थ और अर्थ में 
समाए मर्म को छुआ था। पाश्चात्य जगत्‌ में तो यह 
तथ्यों का संकलन तथा घटनाओं का ताना-बाना 
बनकर रह जाता है। 

प्राचीन भारत में इतिहास के अर्थ और मर्म- 
दोनों को समझा और अनुभव किया गया था। भले 
ही पाश्चात्य ढंग-सा इसमें तथ्यों-घटनाओं का 
सिलसिलेवार क्रम न दिखाई देता हो। इसके पीछे 
भी एक बड़ा कारण है- भारतीय संस्कृति का 
इतिहास मानवीय मूल्यों, अनुभवों एवं सत्यान्वेषण 
का इतिहास है। भारतीय इतिहासकारों का उद्देश्य 
पाश्चात्य लेखकों के समान राजा-महाराजाओं की 
प्रशंसा में और उनकी रुचि के अनुसार लिखना नहीं 
था, बल्कि जनसाधारण के ज्ञान की अभिवृद्धि 
करना था। उन्हें उनके समृद्ध अतीत से परिचय 
कराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना था। इस 
कारण भारतीय इतिहासकार केवल तथ्यों और 
घटनाओं का संकलन करने से ही संतोष नहीं करते 
थे, वरन्‌ वे प्रत्येक घटना का कारण और उससे 
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मा परिणाम का दर्शन आवश्यक समझते थे। पूरवी चिन्तकों 
एवं इतिहासकारों की दृष्टि में इतिहास धर्मार्थ काम मोक्षाणा- 
मुपदेशसमन्वितम्‌। पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते॥ 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण, 3.5.4 ) के दिव्य बोध से समाहित हैं। 
इतिहास और पुराण- दोनों शब्दों से इतिहास का बोध होता 
है। पुराण सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर तथा वंशानुचरित लक्षण से 
युक्त होते हैं, आज के इतिहासलेखन में दूरदर्श परिणामों की 
अवहेलनाकर घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से पिरो देना ही पर्याप्त 
माना जाता है। दूरदर्शी विचारशीलता के अभाव में और उम्मीद भी 
क्या की जा सकती है। प्राचीन भारतीय इतिहासकार कारण, 
घटनाओं के सुदूर प्रभाव और परिणामों को ध्यान में रखकर ही 
पुराण-जैसे समृद्ध इतिहासग्रंथों की रचना करते थे। अमरकोश में 
इतिहास का पर्याय 'पुरावृत्त' माना गया है, जिसका अर्थ है- जो 
पहले हुआ। आचार्य यास्क के निरुक्त में 'इत्यैतिहासिका:' अर्थात्‌ 
“ऐसा इतिहास माननेवाले कहते हैं” से भी 'इतिहास' शब्द का 
गहन परिचय मिलता है। कौटिल्य के युग तक इसकी महत्ता और 
महत्त्व- दोनों ही बढ़ गए थे। उनके अनुसार पुराण, इतिवृत्त, 
आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र इतिहास के 
अंतर्गत आते हैं। 

भारतीय दृष्टिकोण पाश्चात्यों के समान एकांगी नहीं है। वरन्‌ यह 
बहुआयामी तथा बहुअंगी है। इसके अनुसार रामायण, महाभारत, 
पुराण, राजतरंगिणी, राजवृत्तांत, नाटक, चंपू-ग्रंथ आदि सब 
इतिहास के उपगीत्य हैं। इनके बिना केवल अधूरे शिलालेखों, 
सिक्कों, मूर्तियों तथा परदेशी-प्रवाह वर्णन के सहारे तो ऑक्सफोर्ड 
के विद्वान भी अपने भारत का इतिहास नहीं लिख सकते थे। इस 
तथ्य को स्वीकार करते हुए एक पाश्चात्य इतिहासकार ने तो यहाँ 
तक माना है कि भारतीय इतिहास के इन उपगीत्यों में 
इतिहासलेखन के अनेकानेक सूत्र एवं तकनीक भरे पड़े हैं। उनके 
अनुसार यदि उन्हें समझा जा सके, और इस प्रयोगशैली को 
अपनाया जा सके तो यह विश्व इतिहास को महान्‌ देन होगी। 
इस कारण भारत के प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद्‌ महामहोपाध्याय डॉ. 
हरप्रसाद शास्त्री ने उछ्लेख किया है कि हमारे पुराणों-जैसे श्रेष्ठ 
साधन और पुण्य परंपराएँ, जो पहले कभी अविश्वसनीय मान ली 
गई थीं, उनका महत्त्व पुनः प्रतिष्ठित हो गया है। (जूर्नलह ऑफ़ 
बिहार ओरिएंटल स्टडीज, भाग 44, पृ. 324-26 ) | सन्‌ 4938 
में इलाहाबाद में संपन्न भारतीय इतिहास परिषद्‌ के अध्यक्षीय 
भाषण में प्रो. भाण्डारकर ने उन भारतीय इतिहासकारों की जमकर 
भर्तससना की थी, जो पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होकर यह 
कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास की समझ नहीं थी। एम्‌. 
कृष्णमाचार्य ने लिखा है : 'भारत का अपना भली-भाँति लिखा 
इतिहास है और पुराण उस इतिहास तथा तिथिक्रम का दिग्दर्शन 
कराते हैं। पुराण पवित्र धोखापट्‌टी नहीं हैं।' (हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत 
लिटरेचर, 4937, पृ. 2)। प्रख्यात इतिहास-संशोधक पुरुषोत्तम 
नागेश ओक (497-2007) लिखते हैं : 'भारतीय-पुराणों को 
ढोंग की संज्ञा देना या ऐसा समझते हुए एथेन्स, कैण्डी, लन्दन या 
टोक्यो से प्राचीन भारतीय-ऐतिहासिक कालक्रम को निश्चित करने 
का यत्न करना, अधिक-से-अधिक भारतीय इतिहास के प्रति 
भैंगापन ही कहा जा सकता है।' (सम ब्लण्डर्स ऑफ़ इण्डियन 


हिस्टॉरिकल रिसर्च, पृ. 206-207 ) डॉ. विन्सेन्ट आर्थर स्मिथ 
को स्वीकार करना पड़ा है कि पुराणों में दी गई राजवंशावलियों 
की आधारभूतता को आधुनिक यूरोपीय लेखकों ने अकारण ही 
निन्दित किया है; इनके सूक्ष्म अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इनमें 
अत्यधिक मौलिक व मूल्यवान्‌ ऐतिहासिक परम्परा उपलब्ध होती 
है।' (अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, पृ. 2)। प्रख्यात मार्क्सवादी 
लेखक डॉ. रामविलास शर्मा (942-2000) ने मार्क्सवादी दृष्टि 
से भारतीय सन्दर्भों का मूल्यांकन अवश्य किया है, किन्तु उन्होंने 
भी स्वीकार किया है कि भाषा और साहित्य तथा चिन्तन की दृष्टि 
से भारत एक अत्यन्त प्राचीन राष्ट्र है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लिखे 
और लिखवाए गए भारतीय इतिहास को एक षड़्यन्त्र माना है। 
उन्होंने लिखा है कि यदि भारत के इतिहास का सही-सही 
मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करना 
होगा। अंग्रेजों ने जान-बूझकर भारतीय इतिहास को नष्ट किया है। 
ऐसा करके ही वे इस महान्‌ राष्ट्र पर राज कर सकते थे। भारत में 
व्याप्त जाति, धर्म के अलगाव का जितना गहरा प्रकटीकरण 
अंग्रेजों के आने के बाद होता है, उतना गहरा प्रभाव पहले के 
इतिहास में मौजूद नहीं है। एडवर्ड पोकॉक (604-4694) ने 
लिखा है : पुराणों में वर्णित तथ्य, परम्पराएँ और संस्थाएँ क्‍या 
किसी दिन स्थापित हो सकती हैं ? अरे भाई, ईसवी सन्‌ से तीन सौ 
वर्ष पूर्व भी उनका अस्तित्व पाया जाता है, जिससे वह बहुत 
प्राचीन लगते हैं, इतने प्राचीन कि उनकी बराबरी अन्य कोई भी 
प्रणाली कर ही नहीं सकती।” (इण्डिया इन ग्रीस, 852 )। 

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है : “आज जो यूरोप 
सोचता है, उसी की छाया भारतीय विद्वान्‌ सर्वत्र ढूँढ़ते हैं। यूरोप के 
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छ ढले हुए शब्दों, यथा “कम्युनिज्म', 'सोशलिज्म', 'डिमॉक्रेसी', 
“नेशनलिज्म' आदि में सब सभ्यताओं के इतिहास को घसीट लाने 
की कोशिश करते हैं। अपना दर्शन जबतक पश्चिमी परिभाषा में न 
कहा जाए, तबतक वह युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता। पश्चिम के शब्द 
पाकर मानो वह नये आलोक में खिल उठता है। (इतिहास 
दर्शन)। भारत के तथाकथित विद्वानों ने पश्चिम का अनानुकरण 
करते हुए भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन एवं 
आधुनिक- इन तीन कल्पित काल-विभागों में बाँटकर, भारतीय 
संस्कृति को प्राचीन काल में ठूँस दिया है। और इस प्रकार 
“भारतवर्ष का इतिहास' (हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया) अभी तक लिखा 
ही नहीं गया है। इस नाम से जो पुस्तकें प्रचलित हैं, वे पाश्चात्य 
विद्वानों के विचारों के नमूने हैं। 'इतिहास' शब्द का जो अर्थ वे 
लगाते हैं, उसी के अनुसार यहाँ का इतिहास उन्होंने लिखा है। 

भारतीय इतिहासलेखन की सर्वोपरि विशेषता है कि यह सब 
उस समय हुआ जब विश्व में अन्यत्र लिपि की परिकल्पना भी नहीं 
हुई थी। लिपि के प्रादुर्भाव से पूर्व इतिहासलेखन का यह समग्र 
चिन्तन, जिसके प्रमाण में बड़े-बड़े शोधग्रंथ विद्यमान हैं, 
आश्चर्यजनक है। जिस देश में इतिहासलेखन के अनेक भेद विद्वानों 
को विदित थे, वहाँ इतिहास की कितनी महिमा रही होगी, इसकी 
कल्पना सहज ही की जा सकती है। उन इतिहासलेखकों की उर्वर 
मेधा, दूरदर्शी चिन्तन एवं संश्लेषणात्मक-विश्लेषणात्मक बुद्धि को 
देखकर हैरानी होती है। उन्होंने कितनी सूक्ष्मताओं और बारीकियों 
से घटनाओं और तथ्यों का चित्रण किया है, कितने सरल, सुबोध 
और सहज ढंग से इनको जनरुचि का विषय बना दिया, यह गंभीर 
शोध का विषय है। 


इतिहास लिखना और इसकी आलोचना को लिपिबद्ध करना- 
दो भिन्‍न बातें हैं। यह अंतर कालजयी ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण 
और महाभारत में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। महर्षि वेद॒व्यास 
इतिहासकार थे और विदुर समालोचक। संजय की भूमिका इतिहास 
के अध्यापक के समान थी। इन तीनों की भूमिका में इतिहास का 
पटल फलक विस्तारित होता है, क्योंकि इसमें हरेक की अपनी 
विशेषता है जो अनोखी है। दुर्भाग्यवश इतिहास के अध्यापक को 
ही हम इतिहासकार मानते आए हैं, जबकि यह दायित्व और उद्देश्य 
महर्षि वेदव्यास-जैसे मेधसंपनन दूरदर्शी विचारक को संपन्न करना 
चाहिए। हमारे स्वदेशी इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए यह 
सर्वोपरि आवश्यकता है। परन्तु यह बड़ी विडम्बना है कि आज 
इसका घोर अभाव है। आजादी के 69 वर्ष बाद भी यह अभाव 
और रिक्तता बनी हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्‍या हो सकता 
है! भावी भविष्य को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। 

आज आवश्यकता है कि (राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए) 
भारतीय पुरातत्त्वेत्ता और इतिहासविद्‌ भारतीय आर्ष-ग्रन्थों का 
अध्ययन करें, जिनमें सृष्टयुत्पत्ति से लेकर कलियुग तक का 
इतिहास, कालगणना के साथ विस्तार से वर्णित है। सत्यान्वेषी 
अध्ययनशील इतिहासकार यदि पूर्वाग्रहहहित होकर विषय का 
चिन्तन करेंगे, तो उन्हें भारतीय वाडमय, ऋषि-प्रणालियों और 
कालगणना की शैली पर आश्चर्य होगा। इतना सार्वकालिक, 
सार्वभौमिक, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर जो 
पाश्चात्य प्रणालियों पर आधारित कल्पित, अनुमानित पुरातात्तविक 
कालक्रम है, उसका क्या आधार है? 

भारतीय वाड़मय का अध्ययन किए बिना पाश्चात्यों और 
मार्क्सवादियों की छद्मता का न तो उद्घाटन हो सकता है, और न 
उनके द्वारा निर्धारित त्रुटिपूर्ण कालक्रम तथा भ्रामक ऐतिहासिकता 
का सफ़ाया ही हो सकता है। दुर्भाग्यवश आज प्रायः सभी 
इतिहासकार, पुरातत्त्ववेत्ता, भूवैज्ञािनिक और साहित्यकार पश्चिम 
द्वारा स्थापित भारतीय कालक्रम को ही मान्यता देते हैं और आर्ष- 
ग्रन्थों को पढ़ने की उनके पास फुर्सत नहीं है। 

भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता किसी भी प्राचीन सामग्री का काल- 
निर्धारण करते समय जाने-अनजाने इसी यूरोपीय कालक्रम का 
ध्यान रखते हैं और इसीलिए उन्होंने पुरातत्त्वशास्त्र को भी यूरोपीय 
कालक्रम के अनुकूल रखा है, ताकि सामग्रियाँ अधिक प्राचीन 
सिद्ध न हो सकें। यही कारण है कि उनके द्वारा निर्धारित तिथियों 
और आर्ष-य्रन्धों में प्राप्त तिथियों में आकाश-पाताल का अन्तर है। 
आर्ष-ग्रन्थों में प्राप्त तिथियाँ विरोधाभासों से रहित, शुद्ध इतिहास 
और खगोलीय गणना पर आधारित हैं, जबकि पाश्चात्य तिथियाँ 
बायबल पर। 

यदि हम भारतवासी इन मिथ्याभिलाषी इतिहासकारों, 
पुरातत्त्ववेत्ताओं, संस्कृतज्ञों, प्राच्यविदों और साहित्यकारों के 
नापाक मनसूबों को ध्वस्त न कर सकें; इनके त्रुटिपूर्ण और भ्रामक 
तथ्यों का उद्घाटन न कर सकें, तो इस राष्ट्र के साथ घोर अन्याय 
होगा। हमारे वाउ्मय, राष्ट्र की आत्मा हैं। राष्ट्र की ऐतिहासिक 
समृद्धता के अक्षय कोश हैं। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के केन्द्र 
हैं। अतएव आवश्यकता है कि हम अपने यथार्थ को स्वयं जानें 
और भारतीय जनमानस में इसका प्रकाश करें। 
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कै 
हा गुंजन अग्रवाल 


राजीव दीक्षित एक ऐसे 
सामाजिक कार्यकर्ता थे 
जिन्होंने अपने व्याख्यानों से 
पूरे ढेश में स्वदेशी 
आन्दोलन की अलख 
जगाई | इस स्वदेशी 
आन्दोलन में उन्होंने भारत 
के इतिहास से लेकर 
विदेशी कंपनियों द्वारा की 
जा रही लूट के बारे में 
बताया था कि किस तरह 
विदेशी कंपनियों से भारत 
गरीबी की ओर बढ़ता 

जा रहा है। 


जीव भाई' के सम्बोधन से 

लोकप्रिय राजीव दीक्षित एक 

महत्त्वपूर्ण नाम होने के बाद भी 

बहुत जाना-पहचाना नहीं है। बहुत से लोग तो 
उन्हें जानते भी नहीं होंगे। बहुतों ने केवल 
उनका नाम ही सुना है। यही होते हैं नींव के 
पत्थर जो पूरी इमारत को अपने ऊपर खड़ा 
रखते हैं किन्तु किसी को दिखाई भी नहीं देते। 
राजीव दीक्षित एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता 
थे जिन्होंने अपने व्याख्यानों से पूरे देश में 
स्वदेशी आन्दोलन की अलख जगाई। इस 
स्वदेशी आन्दोलन में उन्होंने भारत के इतिहास 
से लेकर विदेशी कंपनियों द्वारा की जा रही 
लूट के बरे में 
कं बताया था कि 
३ किस तरह 
विद शी 
कंपनियों से 
भारत गरीबी 
की ओर 
बढ़ता जा रहा 
है। राजीव 
दीक्षित एक 
बहुत स्पष्टवादी 
वक्ता थे और 


स्वदेशी भारत की क्रान्ति का शंखनाद 


राजीव दीक्षित 


उन्होंने अपने व्याख्यानों में भारत को पतन के 
कगार पर खड़ा करनेवाले राजनेताओं की कट 
आलोचना की। राजनीतिक प्रश्नों के अलावा 
उन्होंने घरेलू आरोग्य-पद्धतियों और स्वदेशी- 
चिकित्सा का भी प्रसार किया जिससे लाखों 
लोग लाभान्वित हुए। स्वामी रामदेव को भारत 
स्वाभिमान का सुझाव देनेवाले एवं उनके साथ 
कंधे-से-कन्धा मिलाकर इस संगठन को 
सफल बनानेवाले राजीव दीक्षित ही थे। केवल 
43 वर्ष की अल्पायु में राजीव भाई हमसे दूर 
हे गए, जिसका रहस्य आज तक बना हुआ 
। 

स्वदेशी भारत की क्रान्ति का शंख 
फूँकनेवाले राजीव दीक्षित का जन्म 30 
नवम्बर, 4967 को अलीगढ़ जनपद की 
अतरौली तहसील के नाह गाँव में एक 
स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ था। उनके 
दादाजी ने भारत के कई स्वदेशी आंदोलनों में 
भाग लिया था। राजीव दीक्षित के पिता का नाम 
राधेश्याम दीक्षित और माता का मिथिलेश 

कुमारी दीक्षित था। 
राजीव भाई ने प्रारम्भिक और माध्यमिक 
शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल से 
प्राप्त की। इसके उपरान्त उन्होंने इलाहाबाद के 
जे.के. इंस्टीट्यूट से बी.टेक. और भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से सैटेलाइट 
कम्युनिकशन में एम.टेक. की उपाधि प्राप्त 
की। उसके बाद उन्होंने कुछ समय भारत के 
काउंसिल ऑफ़ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल 
रिसर्च तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर 
में भी कार्य किया। फ्रांस में ही उन्होंने डॉक्टरेट 
की उपाधि ली, किन्तु कभी भी अपने नाम के 
आगे “डॉ.” नहीं लगाया। आगे चलकर 
उन्होंने किसी शोध-कार्य में भारत के पूर्व 
राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के 

साथ भी कार्य किया। 


अंग्रेजी बनाम हिंदी 
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न टेक. की पढ़ाई के दौरान एक शोध के 
सिलसिले में उन्हें नीदरलेण्ड जाना पड़ा, 
जहाँ एम्स्टर्डम में उनको अपने शोध-कार्य 
के बारे में बोलना था। यहाँ पर जब उन्होंने 
अंग्रेजी में अपना शोध-पत्र पढ़ना शुरू 
किया, तब उनको एक डच वैज्ञानिक ने 
टोका कि आप अपनी मातृभाषा हिंदी में 
शोध-पत्र क्‍यों नहीं पढ़ते 2? इस पर राजीव 
दीक्षित ने जुवाब दिया कि यदि मैं हिंदी में 
शोध-पत्र पढ;ूँगा तो यहाँ पर किसी को 
समझ में नहीं आयेगा। उस डच-दवैज्ञानिक 
ने कहा कि हमारे समझने या न समझने की 
चिन्ता आप क्‍यों करते हैं? आपसे पहले 
आए हुए कई वैज्ञानिकों ने अपनी मातृभाषा 
में शोध-पत्र पढ़ा था, जबकि वे चाहते तो 
अंग्रेजी में पढ़ सकते थे, इसके अलावा 
यहाँ पर अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है 
जिससे आपकी बात लोगों तक पहुँच 
जायेगी। यह सुनकर राजीव भाई अवाक्‌ 
रह गये। वहीं पर उन्होंने अन्य देशों के 
वैज्ञानिकों से उनकी शिक्षा-पद्धति के बारे 
में प्रश्न किया तो उन वैज्ञानिकों ने बताया 
कि उनके यहाँ शिक्षा-पद्धति उनकी 
मातृभाषा में होती है। इसके बाद राजीव 
दीक्षित को अपनी मातृभाषा का महत्त्व 
समझ में आया कि जब तक आप अपने 
मौलिक शोध के बारे में अपनी मातृभाषा में 
नही बोलेंगे, तब तक आपको कोई नहीं 
समझना चाहेगा। इसके बाद उन्होंने गहन 
चिन्तन किया और हिंदी पर अपनी पकड़ 
बनानी शुरू की। इसके बाद तो उन्होंने 
आजीवन हिंदी में ही सारे व्याख्यान दिए 
जिसमें वह भारतीय शिक्षा-पद्धति का प्रचार 
और अपने देश में विदेशी भाषाओं का 
विरोध करते रहे। 
आजादी बचाओ आन्दोलन 
नीदरलेण्ड से भारत लौटकर राजीव भाई ने 
अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया कि 
विदेशी कंपनियों की लूट से भारत को 
आजाद करना है। इसके लिए उन्होंने 8 
जनवरी, ॥992 को इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में गणित-विभाग के अध्यक्ष 
प्रो. बनवारीलाल शर्मा (4935-2042) 
आदि कुछ साथियों के साथ मिलकर 
“आजादी बचाओ आन्दोलन! की 
शुरूआत की। वैसे तो इस आन्दोलन की 
शुरूआत 4984 के भोपाल गैस काण्ड से 
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स्वदेशी व विदेशी कंपनियों 
के सामान की पहली सूची 
राजीव भाई ने ही तैयार की 
थी और इसी के आधार पर 
वह देशवासियों से स्वदेशी 
अपनाने का आग्रह करते रहे। 
इसी सूची के आधार पर 
अनेक स्वदेशी संगठनों ने 
आन्दोलन खड़े किये। राजीव 
भाई ने 4984 में भोपाल गैस 


काण्ड के बाद यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध आन्दोलन चलाया; 4994 व 4992 में 
राजस्थान के अलवर जिले में केडिया कंपनी के कारखाने बंद करवाये। 995-96 में 
टिहरी बाँध के विरोध में ऐतिहासिक मोर्चा निकाला। यहाँ पुलिस का लाठी चार्ज भी हुआ 
जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आयीं, किन्तु फिर भी वह संघर्ष करते रहे। 


ही शुरू हो गई थी जिसमें यूनियन कार्बाइड 
की वजह से कई लोगों की जानें गई थीं। 
उस समय इस आन्दोलन का उद्देश्य इस 
काण्ड की दोषी अमेरिकी कम्पनी यूनियन 
कार्बाइड को देश से भगाना था। वस्तुतः 
उनका उद्देश्य भारत को पुनर्गुलामी से 
बचाना था। 


चलते-फिरते विश्वकोश 


राजीव भाई के अध्ययन का क्षेत्र बहुत 
व्यापक था। अपनी शिक्षा पूरी करने के 
बाद उन्होंने हिंदू-संस्कृति, वेदों, 
धर्मशास्त्रों, उपनिषदों व इतिहासपुराणों का 
गहन अध्ययन किया था। न केवल हिंदू- 
धर्मग्रन्य, अपितु कुरआन, बायबल व 
गुरुग्रन्थ साहिब का भी गहन अध्ययन 
किया। विश्व इतिहास को भी उन्होंने बड़ी 
बारीकी से पढ़ा। विश्व का शायद ही कोई 
दर्शनशास्त्र होगा जिसे राजीव भाई ने नहीं 
पढ़ा। “भारत पर विदेशियों का शासन 
ओर लूट' उनके अध्ययन का मुख्य विषय 
था। उन्होंने एलोपैथी, होमियोपैथी, 
आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा का गहन 
अध्ययन व अभ्यास किया था। वह बड़ी- 
बड़ी बीमारी का इलाज होमियोपैथी व 
आयुर्वेद से किया करते थे। विभिन्‍न देशों 
के संविधान, भाषा, वाणिज्य-व्यापार, 
अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, कृषि, 
पशुपालन-जैसे विषय भी उन्होंने पढ़ 
डाले। भारत के स्वर्णिम अतीत का गुणगान 
करते हुए अथवा विदेशियों द्वारा की गई 
आर्थिक लूट के आँकड़े गिनवाते हुए 


उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता 
था। यदि उन्हें भारत का चलता-फिरता 
सुपर कंप्यूटर कहा जाये तो अतिशयोक्ति न 
होगी। उधम सिंह, भगत सिंह, चन्द्रशेखर 
आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुछ्ला 
खान, खुदीराम बोस, स्वामी विवेकानन्द 
और सुभाष चन्द्र बोस उनके आदर्श पुरुष 
थे। राजीव भाई ने आजीवन अविवाहित 
रहकर अपनी समस्त शक्ति राष्ट्र को 


समर्पित करने की शपथ 
ली थी। 
इतिहासकार धरमपाल के साथ 


सन्‌ 4997 में सेवाग्राम आश्रम, वर्धा में 
प्रख्यात गाँधीवादी इतिहासकार धरमपाल 
(4922-2006) के सान्निध्य में अंग्रेजों 
के समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों का 
अध्ययन करके देश को जाग्रतू करने का 
काम किया। अब उनके पास ऐसे दस्तावेज 
थे जिसमें भारतीय राजनैतिक पार्टियों की 
करतूतों की पोल खुलती दिखाई दी। 


स्वदेशी के प्रखर वक्ता 


राजीव दीक्षित सार्वकालिक महान्‌ वक्ता 
थे। वह अपनी प्रखर वक्तृता शैली के लिए, 
जाने जाते थे। शुद्ध, सरल हिंदी में और पूरे 
आँकड़ों के साथ घंटों-घंटों अपनी बात 
रखना उनकी विशेषता थी जो श्रोताओं पर 
जादुई प्रभाव डालती थी। देशभर से उन्हें 
व्याख्यान देने हेतु आमन्त्रित किया जाता 
था। यही कारण है कि राजीव भाई ने अपने 
अल्प जीवनकाल में लगभग 45,000 
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| । दिए। वह अपने व्याख्यानों में 
भारत का स्वर्णिम अतीत, भारत के पतन के 
कारण, भारत की शिक्षा-नीति, अंग्रेजों द्वारा 
बनाए गए कानून, विदेशी कम्पनियों द्वारा 
की जा रही लूट आदि आदि विषयों को 
प्रमुखता से रखते थे। 


गोरक्षा 


राजीव भाई ने देश मे हो रही गोहत्या को 
रोकने के लिए भी कड़ा संघर्ष किया। 
राजीव भाई का कहना था कि जब तक 
हम गोमाता का आर्थिक मूल्यांकन कर 
लोगों को नहीं समझाएँगे, तब तक भारत में 
गोरक्षा नहीं हो सकती। उनका कहना था 
कि सरकारों का तो पता नहीं, वे कब संसद्‌ 
में गोहत्या के खिलाफ बिल पास करें 
क्योंकि आजादी के 64 साल में तो उनसे 
बिल पास नहीं हुआ, और आगे करेंगे 
इसका भरोसा नहीं। इसलिए हमें खुद 
अपने स्तर पर ही गोहत्या रोकने का प्रयास 
करना चाहिए। इसलिए राजीव भाई ने 
देशभर में अलग-अलग जगहों पर 
व्याख्यान देकर लोगों को गोमाता की महत्ता 
और उसका आर्थिक महत्त्व बताया। 
उन्होंने 60 लाख से अधिक किसानों को 
देसी खेती (ऑर्गेनिक फार्म्स) करने के 
सूत्र बताए कि कैसे किसान रासायनिक 
खाद, यूरिया आदि खेतों में डाले बिना 
गोमाता के गोबर और गोमूत्र से खेती कर 
सकते हैं, और इससे उनके उत्पादन का 
खर्च लगभग शून्य होगा और आय में बहुत 
बढ़ोत्तरी होगी। आज किसान 45-45 
हजार रुपए लीटर कीटनाशक खेत में 
छिड़क रहे हैं। टनों टन महंगा यूरिया, 
रासायनिक खाद खेत में डाल रहे हैं 
जिससे उसके उत्पादन का खर्च बढ़ता जा 
रहा है और उत्पादन भी कम होता जा रहा 
है। रासायनिक खादवाले फल-सब्जियाँ 
खाकर लाखों लोग दिन-प्रतिदिन बीमार हो 
रहे हैं। राजीव भाई ने गरीब किसानों को 
गाय न बेचने की सलाह दी और उसके 
गोबर और गोमूत्र से खेती करने के सूत्र 
बताये। 

सन्‌ 4998 मे राजीव भाई ने कुछ गौ- 
समितियों के साथ मिलकर गोेहत्या के 
खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मुकदमा 
दायर कर दिया। न्यायालय में यह सिद्ध 
करना था कि गेहत्या कर मांस बेचने से 
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सन्‌ 4994 में भारत में चले वैश्वीकरण, 
उदारीकरण को राजीव दीक्षित ने स्वदेशी 
उद्योगों को नष्ट करनेवाला बताया और 
स्वदेशी व्यापारियों को विदेशी कम्पनियों 
के खिलाफ जागरूक किया। उसी वर्ष 
उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के 
महानिदेशक आर्थर डंकल (4980- 
4993 ) द्वारा लाए गए डंकल-प्रस्तावों 
के खिलाफ घूम-घूमकर जनजागरण 
किया और रैलियाँ निकालीं। 4994 में 
उन्होंने भारत सरकार द्वारा किए गए 
डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते का विरोध किया; 
क्योंकि यह समझौता भारत को एक बहुत 
बड़ी आर्थिक गुलामी की ओर 
धकेलनेवाला था। इस समझौते में सैकड़ों 
ऐसी शर्तें सरकार ने स्वीकार कर लीं थीं 
जो आज भारत में किसानों की आत्महत्या 
करने का, रुपए का डॉलर की तुलना में 
नीचे जाने का, देश में बढ़ रही भूख और 
बेरोजगारी का, खत्म होते स्वदेशी उद्योगों 
का, बैंकिंग, बीमा, न्‍्याय- सभी सर्विस 
सेक्टरों में बढ़ रही विदेशी कंपनियों का 
कारण है। राजीव भाई के अनुसार इस 
समझौते के बाद सरकार देश को नहीं 
चलाएगी बल्कि इस समझौते के अनुसार 
देश चलेगा। देश की सारी आर्थिक 
नीतियाँ इस समझौते को ध्यान में रखकर 
बनाई जाएँगी। राजीव दीक्षित ने अपने 
व्याख्यानों में बताया कि वर्ल्ड बैंक, 
आई.एम.एफ., डब्ल्यूटी.ओ., यू.एन.ओ. 
-जैसी संस्थाएँ अमेरिका आदि देशों की 
पिटठू हैं और विकासशील देशों की 
सम्पत्ति लूटने के लिए इनकी स्थापना की 
गई है। 4999-2000 में राजीव भाई ने 
दो अमेरिकी कम्पनियाँ- पेप्सी और 
कोकाकोला के खिलाफ प्रदर्शन किया 
और लोगों को बताया कि ये दोनों 
कम्पनियाँ पेय पदार्थ के नाम पर जहर बेच 
रही हैं और हजारों करोड़ लूट रही हैं। 


ज्यादा लाभ है या बचाने से। 
भारत के बड़े-बड़े वकील कसाइयों 
के पक्ष में थे और इधर राजीव भाई-जैसे 


लोगों के पास कोई बड़ा वकील नहीं था 
क्योंकि इतना पैसा नहीं था। तब इनलोगों 
ने अपना मुकदमा खुद ही लड़ा। राजीव 
भाई ने अदालत में गाय के एक किलो 
गोबर से 33 किलो खाद तैयार करने का 
फॉर्मूला बताया और अदालत के सामने 
करके भी दिखाया जिससे प्रतिदिन ,800 
से 2,000 रुपए की कमाई की जा सकती 
है। इसी प्रकार उन्होंने गोमूत्र से बननेवाली 
ओषधियों का आर्थिक मूल्यांकन करके 
बताया। और-तो-और, उन्होंने न्यायाधीश 
की गाड़ी गोबर गैस से चलाकर दिखा दी। 
न्यायाधीश ने तीन महीने गाड़ी चलाई और 
दाँतोंतले उंगली दबा ली। 

प्रारम्भ में राजीव भाई ने प्रचार के 
आधुनिक संसाधनों को नजूरंदाज किया। 
वह विभिन्‍न चैनलों पर दिखाए जानेवाले 
बेहूदा कार्यक्रमों व सिनेमाई पर्दे पर दिखाई 
जानेवाली फूहड़ फ़िल्मों के इतने प्रबल 
आलोचक रहे कि उन्होंने टेलीविजन के 
माध्यम से प्रचार का तरीका ही नहीं 
अपनाया। शायद यही कारण था कि 
“आजादी बचाओ आन्दोलन! अधिक 
समय तक लोकप्रिय नहीं रह सका व 
राजीव भाई को भी अधिक लोग नहीं जान 
पाए। किन्तु वे फिर भी डटे रहे। 


भारत स्वाभिमान न्यास 


इधर स्वामी रामदेव जी ने आधुनिक 
संसाधनों का उपयोग करके लुप्त हो रही 
योगविद्या को जन-जन तक पहुँचाकर पूरे 
देश में क्रान्ति ला दी थी। स्वामी जी ने कई 
बार अपने व्याख्यानों में राजीव भाई का 
जिक्र किया था। उन्होंने बताया था किस 
प्रकार वे स्वदेशी आन्दोलन को सफल 
बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार 
स्वामी रामदेव के योग-शिविरों में आए 
लोग और टेलीविजन के माध्यम से लाखों 
लोग राजीव दीक्षित के नाम से सुपरिचित 
हो गये। सन्‌ 999 में राजीव भाई स्वामी 
रामदेव के सम्पर्क में आये उनको देश की 
गंभीर समस्याओं और उनके समाधानों से 
परिचित करवाया और विदेशों में जमा 
कालेधन आदि के विषय में बताया। इसके 
बाद तो स्वामी रामदेव नियमित रूप से 
पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रमों में राजीव 
भाई के व्याख्यान करवाने लगे। 05 
जनवरी, 2009 को राजीव भाई ने स्वामी 


ढी कोर | जुलाई, 206 


॥व॥6 ७086_/५|५ |55५6 206:[ 8५00 4 7#/23/206 6: 


4३ रामदेव द्वारा दी गई श्रद्धांजलि 


जो मैंने कभी नहीं सोचा था और कभी 
सपने में भी नहीं देखा था, वह मुझे आज 
आपके बीच कहना पड़ रहा है कि जो दो 
हाथ मेरे लाखों-करोड़ों हाथों के बराबर थे, 
वह हाथ आज की रात मेरा साथ छोड़ गये। 
भाई श्री राजीव जी, जो एक-एक पल मेरे 
लिए जीते थे, देश के लिए जीते थे, जिनके 


तन में, मन में, हृदय में, प्राणों में, स्वदेश 4 


का प्रेम इतना प्रख/ था कि अपना पूरा 
बचपन, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा 
जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर 
दिया था। दो दशक से जो पूरे देशभर में 
घूम-घूमकर लोगों के भीतर स्वाभिमान 


जगा रहे थे, पहले “आजादी बचाओ आन्दोलन' के नाम से 
उन्होंने एक आन्दोलन शुरू किया और विगत लगभग दस वर्षों 
से हृदय से, आत्मा से मेरे साथ जुड़े और वर्तमान में वह भारत 
स्वाभिमान के राष्ट्रीय प्रवक्रा और सचिव का दायित्व देख रहे 
थे। भारत स्वाभिमान की इस यात्रा के दौरान भिलाई में ही देश 
के इस भलाई के इस काम में, देश में, जो चारों और रोग, भय, 
भूख, भ्रम, भ्रान्ति, भ्रष्टाचार की लूट और भ्रष्ट सत्ता और 
व्यवस्थाओं से जिनका हृदय हमेशा उद्देलित रहता था, 


रामदेव के साथ मिलकर दिल्ली में 'भारत 
स्वाभिमान न्‍्यास' की स्थापना की। इस 
न्यास का प्रमुख उद्देश्य भारत में चल रही 
अंग्रेजी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से खत्म 
करना, विदेशों में जमा काला धन वापिस 
लाना, गेहत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध 
लगाना और इस प्रकार भारत के सोए हुए 
स्वाभिमान को जगाने के लिए अखिल 
भारतीय स्तर पर आन्दोलन खड़ा करना 
था। स्वामी रामदेव के नेतृत्व में राजीव भाई 
ने आन्दोलन का जिम्मा अपने सर ले लिया 
व उसके प्रथम राष्ट्रीय प्रवक्ता और 
सचिव बने। 

अन्तिम यात्रा 

राजीव भाई सच्चे अर्थों में स्वदेशी के रंग 
से सराबोर थे। वह पाश्चात्य संस्कृति, 
पाश्चात्य भाषा के साथ-साथ पाश्चात्य 
चिकित्सा के भी घोर विरोधी थे। अन्त तक 
उन्होंने इस सिद्धान्तों का हढ़तापूर्वक पालन 
किया। सिद्धान्तों का पालन करते हुए 
अनेक बाधाएँ आयीं, तूफ़ान एवं झंझावात 
उठे जिन्होंने उनके जीवन को भी लीलने 
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का प्रयास किया। परन्तु राजीव भाई ने 
कभी समझौतावादी एवं पलायनवादी होना 
स्वीकार नहीं किया। उनके तीखे व्याख्यानों 
से विरोधी तिलमिला जाते थे। 30 नवम्बर, 
2040 को अपने 43वें जन्मदिवस पर 
छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहस्यमयी 
परिस्थितियों में उनका देहान्त हो गया। 
राजीव भाई अब नहीं हैं, परन्तु उनके किए. 
गए कार्य अमर हैं और उन्होंने अपने 
ओजलस्वी व्याख्यानों से देशभर में जो 
जनजागरण किया, वह कभी भुलाया नहीं 
जा सकता। 


राजीव दीक्षित के विचार 


४ उदारीकरण, निजीकरण, तथा 
वैश्वीकरण, ये तीन ऐसी बुराइयाँ है, 
जो हमारे समाज को तथा देश की 
संस्कृति व विरासत को तोड़ रही हैं। 

» भारत अभी भी उन कानूनों तथा 
अधिनियमों में जकड़ा हुआ है जिनका 
निर्माण ब्रिटिश राज में किया गया था, 
और इससे देश लगातार गर्त में जा 
रहा है। 


आन्दोलित रहता था। जैसे एक सैनिक रणभूमि में युद्ध करता 
हुआ अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपना बलिदान और 


शहादत दे देता है, ऐसे ही भाई राजीव जी 


... इस राष्ट्र-निर्माण के, इस चरित्र-निर्माण के 


इस अभियान में, इस युद्धक्षेत्र में, इस 
कर्मक्षेत्र में कार्य करते हुए अपने हृदय में 
भारत के स्वर्णिम अतीत को संजोये हुए 
और वर्तमान की पीड़ाओं के आक्रोश से 
आक्रोशित होकर एक स्वर्णिम भारत का 
सपना अपने हृदय में संजोकर हर पल जीते 
थे। में कह रहा था, जो मैं नहीं कहना 
चाहता था, वह आज मुझे कहना पड़ रहा 
है। वह अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान 
अपनी आहुति देकर हमसे सदा-सदा के 
लिए विदा हो गये। हम अपने श्रद्धा- 


आपूरित हृदय से माँ भारती के इस लाल को श्री राजीव भाई 
जी, जो ज्ञान के अथाह भण्डार थे, जिनके भीतर असीम-अनन्त 
प्रतिभाएँ थीं, बहुत विराट्‌ जिनका व्यक्तित्व था, उनको हम सब 
यहाँ पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान के 
इस अभियान की ओर से और करोड़ों-करोड़ देशभक्तों की 
ओर से अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो 
स्वर्णिम अतीत का सपना उन्होंने अपने हृदय मे संजोया था, हम 
सब मिलकर उस सपने को जल्द ही साकार करें। 


न. देश में स्वदेशी जेनरल स्टोर्स की एक 
श्रृंखला बनाने की आवश्यकता है 
जहाँ पर सिर्फ भारत में बने उत्पाद ही 
बेचे जाएँ। इसके पीछे की अवधारणा 
यह है कि उपभोक्ता सस्ते दामों पर 
उत्पाद तथा सेवाएँ ले सकता है और 
इससे निर्माता से लेकर उपभोक्ता, सभी 
को समान फ़ायदा मिलता है, अन्यथा 
ज़्यादातर धन निर्माता व आपूर्तिकर्ता 
की झोली में चला जाता है। 

ब. कर-व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की 
आवश्यकता है। वर्तमान व्यवस्था 
दफ्तरशाही में भ्रष्टाचार का मूल कारण 
है। कर का 80 प्रतिशत भाग 
राजनेताओं व अधिकारी-वर्ग को 
भुगतान करने में ही चला जाता है, 
और सिर्फ 20 प्रतिशत विकास-कार्यों 
में लगता है। 

# आधुनिक विचारकों ने कृषि-क्षेत्र को 
उपेक्षित कर दिया है। किसान का 
अत्यधिक शोषण हो रहा है तथा वे 
आत्महत्या की कगार पर पहुँच चुके 


हैं। 
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डे विश्व में भारत की _ 


जहाज के आकारों की तुलना 


जानते हैं ? 


भारतीय जहांज 
यूरोपीय जहाजों 
की तुलना में 


“४ ]0 गुणा 
०. ढड़े होते थे ! 


3] 


-_ वास्को दगामा ने अपनी डायरी में उल्लेख किया है कि भारतीय जहाज यूरोपीय जहाजों से 
दस गुणा बड़े होते हैं। भारत के तटवर्ती राजाओं के पास जहाजों के बड़े-बड़े बेड़े होते हैं| 


नौसेना या नौकादल को यूरोपीय भाषाओं में (३३५४ (नेवी) कहते हैं| वास्तव में वह 
“नावि!-- ऐसा संस्कृतमूलक शब्द है | सागरयात्रा या नौकाप्रवास-संबंधी बातों को 
४8५॥0०३। (नॉटिकल) कहा जाता है। वह वास्तव में 'नॉकिकल'-- ऐसा संस्कृत- 


 शब्दहै। - स्ड् 


४ जँ 
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रा पोलो (254-4324) 
कर : -  मध्यकालीन भारत में आनेवाले प्रारम्भिक यूरोपीय 
. यात्रियों में मार्कों पोलो एक. था। वह एक इतालवी 
व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था। वह एशिया के 
अधिकांश क्षेत्रों की यात्रा के पश्चात्‌ भारत आया था। 
* उसने भारत के केवल मालाबार क्षेत्र का दौरा 
किया। उसने अपने यात्रा-वृत्तांत में भारत के बारे में 
है/0 /अ हक - लिखा है 

सभी में सबसे समृद्ध, जो उसने संसार में देखा था '। भारत का उसका 
विवरण इस प्रकार था 

लाखों अनमोल रत्न, 

लाखों सोने*के सिक्के, 

लाखों मील उपजाऊदेश | 
लाखों अद्भुत लोग “नाब५श5 ्॑ ज्ा०० ?००० ७५ २०७४००॥० में उद्धृत 


क्रिस्टोफर कोलम्बस (45-506) 

कोलम्बस एक. समुद्री नाविक, उपन्निवेशवादी, 
खोजी यात्री था। वह भारत को खोजने निकला था, 
जिसके बारे में हर कोई जानता है। वह भारत की 
खोज पर क्यों निकलां था? इस अवधि में दुनियाभर 
में फैली भारत की महिमा और समृद्धि को कथाएँ 
विदेशी यात्रियों के लिए आकर्षण का केन्द्र थीं। 

० कोलम्बस दुनिया का चक्कर लगाने, भारत को 
देखने के लिए 492 में स्पेन से पश्चिम की ओर चला। पश्चिम में जिस भूमि 
पर वह पहुँचा, वह था अमेरिका। उसने सोचा कि वह भारत का हिस्सा है 
और इसलिए उसने वहाँ के स्थानीय लोगों को “रेड इण्डियन्स ' सम्बोधित 
किया। 


वास्को द गामा (460?-524 ) 
| पुर्तगाली अन्वेषक. और समुद्र के रास्ते भारत 
_ .पहुँचनेवाला पहला यूरोपीय वास्को द गामा पुर्तगाल' 
+.. से, पूर्व की और, 498 में भारत की खोज के लिए 

निकला था। 

वास्को द गामा-केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका 
के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत पहुँचा। वह 
कर जहाज द्वारा तीन बार भारत आया। उसने अपनी 
डायरी में उल्लेख किया है कि जब उसका जहाज अफ्रीका में जंजीबार के 


निकट आया तो अपने जहाज से दस गुना बड़ा जहाज उसने देखा। तब एक 


अफ्रीकी दुभाषिया लेकर वह उस जहाज के मालिक से मिलने गया। जहाज 
का मालिक चंदन नाम का एक गुजराती व्यापारी था, जो भारतवर्ष से चीड़ व 
सागवान की लकड़ी तथा मसाले लेकर वहाँ गया था और उसके बदले में हीरे 
लेकर वह कोचीन के बंदरगांह आकार व्यापार करता था। वास्को द गामा 
जब उससे मिलने पहुंचा तब वह व्यापारी सामान्य वेश में एक खटिया पर बैठा 
था। उस व्यापारी ने वास्को द॑ गामा से पूछो, कहाँ जा रहे हो? वास्क़ो द ग़ामा 
ने कहा- हिन्दुस्थान घूमने जा रहा हूँ। तो व्यापारी ने कहा मैं कल जा रहा हूँ, 
मेरे पीछे-पीछे आ जाओ।' इस प्रकाइ़ उस व्यापारी के जहाज का अनुगमन 
करते हुए वास्को द गामा भारत के,पश्चिमी तट मालाबार पहुँच गया। 

इतने बड़े जहाजों के निर्माण से यह सिद्ध होता है कि मध्यकाल में 


*. 
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सर्वश्रेष्ठा के अनुपम उदाहरण 


भारतीय जहाजरानी उद्योग अत्यधिक विकसित था और वह तत्कालीन / 
भारतीय सामुद्रिक व्यापार की रीढ़ था। दुर्भाग्यवश, अंग्रेजों ने इंग्लैण्ड की 
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय जहाज-निर्माण उद्योग को 
नष्ट कर दिया। 


प्रारम्भिक ब्रिटिश दिनों के दौरान * 
जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर (605-689) 


टैवर्नियर ॥7वीं शती का फ्रांसीसी रत्-व्यॉपारी 
यात्री और भारत के साथ व्यापार का अग्रदूत था। 
उसने 640 से 667 के बीच 6 बार भारत का 
भ्रमण किया। उसने अपने्यात्रा-वृत्तांत में, भारत के 
विषय में लिखा है : 

यहाँ के छोटे-से-छोटे गाँवों तक में चावल, 
आटा, मक्खन, दूध, सेम और अन्य सब्जियाँ, चीनी 
और मिठाइयाँ, सूखे और तरल में बहुतायत॑ से प्राप्त किया जा सकता है। 


फ्रांसवा बर्नियर (620-4688 ) 

फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री 
था। उसने 4656 से 668 के मध्य बंगाल का 
भ्रमण किया। उसने अपनी पुस्तक “ट्रेवल्स इन द 
मुगल इंपायर "में बंगाल के विषय में लिखा है: « « 

वह ज्ञान, जो मैंने बंगाल के बारे में उसकी दो 

यात्राओं में प्राप्त कर लिया है, मुझे विश्वास है कि वह« 
मिस्र की तुलना में धनी है। वह कपास और रेशम,» 
चावल, चीनी और मक्खन का बहुतायत से निर्यात्र 
करता है। यह गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, पक्षी, बतख 
और हंस अपने स्वयं के उपभोग के लिए पैदा करता है | यहाँ झुण्ड-के-झुण्ड 
सूअर, भेड़ और बकरियाँ अपार हैं। हर तरह की मछलियों की यहाँ प्रचुरता 
है। अपार परिश्रम करके गंगा पर यात्रा और सिंचाई के लिए राजमहल से 
समुद्र तक, नहरों की अनन्त संख्या है। 


एंक्िटिल डूपेराँ (73-805) 
व एंक्किटिल ड्पेराँ पहले फ्रांसीसी प्राच्यविद्‌ थे। उन्होंने 

755 से 767 के मध्य 7 वर्ष तक भारत में निवास 
किया। उन्होंने अपने यात्रा-वृत्तांत में लिखा है 

“जब मैंने मराठों के देश में प्रवेश किया, तब मैंने 
स्वर्णयुग के बीच सादगी और प्रसन्नता देखी। वहाँ 
के लोग हँसमुख और बहुत स्वस्थ थे। वहाँ लोग 
दुःख नहीं जानते थें। 


भारत की अपार धन-सम्पदा पर कर्नल अलेक्जेंडर 


वाकर का कथन : 

कर्नल अल्ेक्जेंडर वॉकर ने इतिहासकार जेम्स मिल को 08 अप्रैल, 820 

को भारत की अपार लौकिक सम्पदा के विषय में पत्र लिखा था, है 
भारत में प्राकृतिक सम्पदा और उर्वर मिट्टी की बहुतायत है। भारत में 

सोने और चाँदी की कई खानें हैं। यहाँ निर्यात के बदले केवल सोना और 

चाँदी लिया जाता है। 


7१85४5.5 
॥४ रप्ष६ 
॥४0050. छाशाशप्र6 


के | 
० ६०४ 
ग्प 
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न 
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डे 


ह डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 


व गी मिर्च का तड़का, अंग-अंग 
फड़का'- भला ऐसा कौन होगा 
जो इस विज्ञापन के मुख्य 

किरदार श्री महाशय धर्मपाल गुलाटी को न 

जानता हो। भारतीय मसालों का राजा 

एमडीएच (महाशियाँ दी हट्टी प्रा.लि.) 
आज जितना भारतीयों के दिलों पर राज 
कर रहा है, उतनी ही लोकप्रियता महाशय 
धर्मपाल जी की भारतीय मानस में बैठ गई 
है। एमडीएच मसालों के चेयरमैन और 
ब्रांड एंबेसडर तथा ख्यातिलब्ध समाजसेवी 
महाशय धर्मपाल गुलाटी मसाला-जगत्‌ के 
ब्राण्ड बन चुके हैं। उन्होंने इस लोकप्रिय 
विज्ञापन से यह सिद्ध कर दिया कि इस 
चकाचौंध की दुनिया में उम्र और फिगर 
की कोई बाधा नहीं होती। उन्होंने 
व्यापार-जगत्‌ के तमाम मिथकों को & 
ध्वस्त करते हुए, जिनमें प्रचार- 
प्रसार और लटके-झटके माने जाते 
हैं, यह प्रमाणित कर दिया कि यदि 
आदमी ईमानदारी से मेहनत करे तो 
लोग उसे और उसके उत्पाद को 
सिर-आँखों में लगाने में नहीं 
हिचकते। 

एमडीएच  मसालों की 

सर्वोत्तमता के पीछे कम्पनी के , 

संस्थापक महाशय थधर्मपाल 

गुलाटी के अथक परिश्रम की 

कहानी बहुत कम लोगों को ३ 

मालूम है। महाशय धर्मपाल का ४ 

जन्म 27 मार्च, 4923 को | 

सियालकोट (वर्तमान पाकिस्तान) 
में हुआ। उनके माता-पिता ;, 
श्रीमती चन्नन देवी (897- &£ 

979) एवं श्री महाशय , 

चुन्नीलाल गुलाटी 

( 4887-980) ॥ 
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स्वदेशी मसाला-जगत्‌ के महाराजा 


महाशय धर्मपाल गुलाटी 


आर्यसमाजी थे। महाशय धर्मपाल ने 
933 ई. में स्कूल तब छोड़ा जब वह 
पाँचवीं कक्षा में पढ़ रहे थे। बाल्यकाल में 
महाशय धर्मपाल ने बढ़ई का कार्य भी 
किया। फिर साबुन फैक्ट्री, चावल फैक्ट्री, 
कपड़ा फैक्ट्री आदि में कार्य किए। लेकिन 
उनका पैतृक व्यवसाय मसालों का था। 
पिता सियालकोट के पंसारिया बाजार में 
मिर्च-मसाले की दुकान चलाते थे जिसका 
नाम था : 'महाशियाँ दी हट्टी' | अंततोगत्वा 
महाशय धर्मपाल अपने पिता के व्यवसाय 
में संलग्न हो गये। वह पेशावर से मिर्च, 
हल्दी और किराने का सामान अमृतसर से 
लाते। उसे घर पर ही कूटते और दुकान के 


एमडीएच मसालों की 
सर्वेत्तमता के पीछे 
कम्पनी के संस्थापक 
महाशय धर्मपाल 
गुलाटी के अथक 
परिश्रम की 
कहानी बहुत 
कम लोगों को 
मालूम है। 


नीचे लगी चक्की से मिर्च और हल्दी पीसते 
और 2 रुपये की, दो आने की, एक आने 
की पुड़िया बनाकर बेचते। चूँकि सामन में 
गुणवत्ता थी तो लोग मसाले खरीदने सीधे 
धर्मपाल जी की दुकान पर आते थे। यानी 
पंसारिया बाजार में धर्मपाल जी के पिता 
चुन्नीलाल की धाक जम चुकी थी। 944 
में उनका विवाह लीलावती जी से हुआ। 

इस बीच देश का विभाजन हो गया 
और उन्हें पाकिस्तान में सबकुछ छोड़कर 
27 सितंबर, 4947 को सपरिवार दिल्ली 
आना पड़ा। धर्मपाल जब दिल्ली पहुँचे तो 
पहले तो कैंट में शरणार्थी शिविर में रहे। 
बाद में करोलबाग में अपनी बहन के घर 
पर ठहरे। करोलबाग के एक खाली प्लॉट 
पर धर्मपाल ने अपना आशियाना बनाया। 
क्योंकि दिल्ली में नये थे तो कोई रोजगार 
नहीं था। अपने परिवार के भरण-पोषण के 
लिए काम ढूँढ़ने चाँदनी चौक गए। किन्तु 
कम पढ़ा-लिखा होने से मन लायक काम 
न मिल सका। पास में 4,500 रुपए थे। 
इन रुपयों में से 650 रुपए में उन्होंने एक 
तांगा खरीदा और दो आने प्रति सवारी की 
दर से नयी दिल्ली से कुतुब रोड और करोल 
बाग से बाड़ा हिंदू राव के बीच तांगा 
चलाया। दो महीने बाद उन्हें सूझा कि तांगा 
चलाना उनके बस की बात नहीं। लेकिन 
उन्हें मिर्च-मसालों के अलावा और कोई 
भी काम नहीं आता था। फलतः उन्होंने 
अपने पुश्तैनी व्यवसाय को करने का ही 
निश्चय किया। 

महाशय धर्मपाल ने करोल बाग के 
अजमल खान रोड में 44 गुणे 9 फीट का 
लकड़ी का खोखा खरीद लिया अपने हाथों 
से मसाला कूटकर पुड़ियों में उसे बेचने का 
काम करने लगे। इसके बाद इन्होंने खोखा 
छोड़कर एक दुकान ले ली। उनकी दुकान 
का नाम थाः 'सियालकोटवाले महाशियाँ दी 
हट्टी : देगी मिर्चवाले'। 


हे 


डा ७२२२० 
क्सीरचत 


<आ0/5 


अखबारों में विज्ञापन के जरिये लोगों 
को सियालकोट के देगी मिर्चचवाले अब 
दिल्ली में हैं- यह जानकारी मिली। दिल्ली के 
लोगों ने उनके मसालों को हाथों-हाथ 
लिया। 4960 आते-आते “महाशियाँ दी 
हट्टी' करोलबाग में मसालों की मशहूर 
दुकान बन चुकी थी। इसके बाद में 
महाशय जी ने पंजाबीबाग में दुकान ली। 
इस तरह महाशय जी ने दिल्ली के अलग- 
अलग इलाकों में दुकानें खोलीं। जब 
मिर्च-मसालों की बिक्री ज्यादा होने लगी, 
तब उन्होंने घर के बजाय पहाड़गंज की 
मसाला चक्की में पिसाई का काम शुरू 
किया। एक दिन वह मसालों की जाँच 
करने के लिए मसाला चक्की गये तो मसालों 
में मिलावट देखकर सनन्‍न रह गये। उन्होंने 
कहा कि गुणवत्ता ही एमडीएच की पहचान 
है और हम इसके साथ कोई समझौता नही 
करेंगे और उन्होंने खुद अपनी देख-रेख में 
मसाले पीसने का प्रण लिया। यही प्रण 
उनकी कामयाबी का कारण बना। 

सन्‌ १959 में उन्होंने दिल्ली के 
कीर्तिनगर में मसाले तैयार करने की अपनी 
फैक्ट्री लगायी। धीरे-धीरे इनकी संख्या 4 
हो गयी। दूरदृष्टि, निरंतर मेहनत, ईमानदारी 
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और 4 लाख से ज़्यादा रिटेल डीलर्स हैं। 
एमडीएच के 52 प्रोडक्ट 440 से ज्यादा 
अलग-अलग पैकेटों में उपलब्ध हैं। 
एमडीएच के ऑफिस तथा आउटलेट्स 
भारत के हर शहर के अलावा लन्‍्दन, 
दुबई, अमेरिका, इंग्लैण्ड, कनाडा, यूरोप, 
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड , 
हांगकांग, सिंगापुर, चीन, जापान समेत 
दुनिया के ज्यादातर देशों में हैं। 9/44, 
इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्तिनगर, नयी दिल्ली- 
स्थित महाशियाँ दी हट्टी प्रालि. आज 
मसालों का कार्पेरेट ऑफिस बन गया है। 
अपनी इस महान्‌ सफलता के पीछे 
महाशय जी कोई गुप्त रहस्य नहीं रखते 
बल्कि उनका एक परंपरागत सिद्धान्त है 
कि अपने उत्पाद की शुद्धता और गुणवत्ता 
से अपने ग्राहकों की सेवा और किए गए 
वादों को पूरा करना। 

सत्य, दया, परोपकार, प्रेम, करुणा एवं 
ईमानदारी-जैसे मानवीय सद्ुणों से ओत- 
प्रोत, शानदार एवं आकर्षक व्यक्तित्ववाले 


सदाबहार इनसान एवं सफल उद्योगपति 


और मसालों की उत्तम गुणवत्ता से यह #“>- 


उद्यम नित नयी ऊँचाइयाँ छूता गया। इसके 
बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा और 
गुड़गाँव,, नागौर, सोजत सिटी 
(राजस्थान), अमृतसर, गाजियाबाद, 
इंग्लैंड, दुबई में फेक्ट्री और शाखाएँ 
स्थापित कीं। 

आज "महाशियाँ दी हट्टी' मसालों के 
क्षेत्र में एक ब्रांड बन गई है जिसने आज 
“एमडीएच' के नाम से दुनियाभर में अपनी 


अलग पहचान बना ली है। आज देशभर“ 


में एमडीएच के 4,000 से ज्यादा थोक 


महाशय धर्मपाल जी नयी पीढ़ी के लिए 


प्रेरणात्नोत हैं। 92 वर्ष की अवस्था हो 
जाने के बाद भी वह आज १2 से १4 घंटे 
काम करते हैं। धर्मपाल जी प्रतिदिन हवन 
करते हैं और बताते हैं कि यह उन्होंने 
अपने पिता जी से सीखा है। 

मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता, 
निरंतर उनके जीवन के विविध क्षेत्रों में 
परिलक्षित होती है। 47 नवम्बर, 4975 
को उन्होंने दिल्ली के सुभाष नगर में 
आर्यसमाज के तहत 40 बिस्तरोंवाले नेत्र 
चिकित्सालय की स्थापना की। तत्पश्चात्‌ 
जनवरी, 4984 में जनकपुरी में अपनी माँ 
की स्मृति में 20 बिस्तरोंवाले अस्पताल 
की स्थापना की। आज पश्चिमी दिल्ली में 
पाँच एकड़ भूमि में 300 बिस्तरोंवाला 
अत्याधुनिक अस्पताल अनेक सुविधाओं 
से युक्त है जो यहाँ के लोगों के लिए एक 
वरदान है। महाशय जी का हृदय बहुत 
विशाल है। देश में गिरते हुए शैक्षिक स्तर 
और नौनिहालों के भविष्य को ध्यान में 
रखते हुए उन्होंने एमडीएच स्कूलों/ 


। शिक्षण-संस्थानों स्थापना भी स्थापना 


की है। महाशय जी की दयालुता की 
एक झलक उनकी अनाथ और निर्धन 
परिवारों की लड़कियों के विवाह के 
प्रति चेतना से झलकती है। वह अब 
तक अनेक अनाथ लड़कियों का विवाह 
करा चुके हैं। महाशय जी धार्मिक 


ग क्र |! सहिष्णुता के धनी हैं और हिंदू, ईसाई 


और मुस्लिम- सभी के त्यौहारों में 
सक्रिय भाग लेते हैं। 

महाशय धर्मपाल जी का यह दर्शन 
है कि विश्व को आप जितना सर्वोत्किष्ट 
देंगे, विश्व स्वतः आपको लौटा देगा। 
यही सिद्धान्त-वाक्य आज उनकी 
सफलता का रहस्य है। 


दी कोर / जुलाई, 206 


ड़ 


श्री जयदेव इंस्टीट्यूट 


| व॥6 ७0०86 ५५ 55५6 206:[ 8५00 4 ॥#/23/206 6:44 ?॥/ 2०9७6 46 जक - 


3 की 


ऑफ कार्वियोवैस्कुलर 


है ९ हु ! 
०: जि 
9३" ञ्् हक हर 
] 9.8 0२३ १६ 
$े ध् || 7, 
४ है ॥। १ 
+27. की ्ष हीं 


3 >> 02 


र साइंस एंड रिसर्च, बंगलूरू 


प्रत्येक जरूरतमंद मरीज का 
गुणवत्ताएर्ण इलाज 


ण वेनुगोपालन 


स्वतंत्र पत्रकार 


ननीस सौ साठ के दशक में हृदयघात की 

घटनाएँ 2 प्रतिशत होती थीं, लेकिन वर्ष 

2008 तक यह आँकड़ा बढकर 42 
प्रतिशत हो गया है। इसमें दूसरी चौंकानेवाली 
बात यह है कि हृदयघात व इससे जुड़ी अन्य 
बीमारियाँ अब गरीबों में भी तीव्र गति से बढ़ 
रही हैं। अस्पतालों में आनेवाले इस प्रकार के 
मरीजों में से 70 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे 
जीवन-निर्वाह करनेवाले होते हैं। हृदय के 
वाल्व-परिवर्तन, एन्जोप्लास्टी, पेसमेकर आदि 
में प्रयुक्त होनेवाले यंत्र एवं इलाज काफी महंगे 


होते जा रहे हैं। इस स्थिति में जिन गरीब रोगियों 
को अन्य अस्पताल धनाभाव के कारण इलाज 
से इनकार कर देते हैं, उनके लिए बंगलूर-स्थित 
“श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ़ कार्डियोवेस्कुलर 
साइंस एंड रिसर्च एक आशा की किरण 
बनकर उभरा है। यहाँ 24 घंटे एंजोप्लास्टी 
सहित सभी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक यंत्रों 
से सुसज्जित विशिष्ट वार्ड उपलब्ध हैं। 

जयदेव स्वायत्तताप्राप्त सरकारी संस्थान है 
जहां हृदय-संबंधी समस्याओं का विशेष रूप से 
निदान होता है। इसमें 600 बिस्तर है, 5 
कैथलेब, 7 ओ.टी., नान इनवेसिव 
प्रयोगशालाएँ तथा 24 घंटे आई.सी.यू. 
सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस समय 800-4000 
रोगी प्रतिदिन ओ.पी.डी. में आते हैं तथा 
सालभर में 25,500 रोगियों का इलाज वार्डों 
में किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 3,000 
ओपन हार्ट सर्जरी, 40,500 कॉरोनरी 
एन्जिओग्राफ्स, 4,000 एंजियोप्लास्टी आदि 
प्रक्रियाएँ संपन्‍न की जाती हैं। 

अस्पताल द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 450 
निःशुल्क एंजोप्लास्टी की जाती हैं। इसमें 


अमेरिका स्थित डॉ. गोविदराजू सुत्रमनी हार्ट 
फाउंडेशन एंड मैडिट्रॉनिक वैस्कुलर डिविजन 
का सहयोग लिया जाता है। लगभग 4.25 
करोड़ रुपये मूल्य के स्टेंट मरीजों को निःशुल्क 
दिए जाते हैं। अधिकांश मरीज, गरीब किसान, 
दिहाड़ी मजदूर, पटरी पर सामान बेचनेवाले, 
रिक्शा चालक आदि होते हैं अथवा निराश्रित 
वरिष्ठ नागरिक होते हैं जो कर्नाटक ही नहीं 
बल्कि, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, 
आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, मध्यप्रदेश आदि 
प्रदेशों से भी आते हैं। 

संस्थान द्वारा 45-48 अक्तूबर, 205 
के बीच अब तक की सबसे अधिक एंजिओ 
प्लास्टी की गयी। उस दौरान आयोजित शिविर 
में 450 गरीब मरीजों की एंजियोप्लास्टी तथा 
स्टेंटिंग निःशुल्क की गई। सारी प्रक्रिया में सबसे 
महंगा साधन स्टैंट है, जिसका मूल्य लगभग 
50,000 से 4,00,000 रुपए है। 

संस्थान के निदेशक डॉ. सी.एन. मंजूनाथ 
के अनुसार 4 दिनों में 450 एंजिओप्लास्टि 
करना तकनीकी रूप से असंभव है। परंतु यह 
इसलिए संभव हो सका क्‍योंकि संस्था में 7 
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कैथ लैब, 45 पूर्णकालिक कार्डियालॉजिस्ट तथा 
उत्तम तकनीकी स्टाफ तथा नें हैं। डॉ. गोविंद राजू 
सुब्रमनी अस्पताल ने 425 रुपये मूल्य के स्टेंट तथा 
बैलून्स दान किये। इसके अलावा 50 लाख रुपए 
संस्थान ने खर्च किए। एन.आर.आई. डॉक्टरों तथा 
संस्थाओं द्वारा किया गया सेवा का यह एक 
बेहतरीन उदाहरण है। 

“दी कोर' से बात करते हुए डॉ. मंजूनाथ ने 
छोटी आयु में हृदय-रोगों में हो रही वृद्धि पर गंभीर 
चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि शिविर में सबसे 
कम आयु की मरीज 29 वर्षीया एक घरेलू महिला 
थी और सबसे अधिक आयु की मरीज 72 वर्षीय 
घरेलू महिला थी। 450 रोगियों में से 47 प्रतिशत 
महिलाएँ व 35 प्रतिशत 50 वर्ष से छोटी आयु के 
पुरुष थे। शिविर में आए रोगियों में जो रोग प्रमुख 
कारण थे, उनमें मधुमेह (46 प्रतिशत), उच्च 
तनाव (43 प्रतिशत), सिगरेट (33 प्रतिशत), 
उच्च कॉलोस्ट्रॉल स्तर (50 प्रतिशत)। अब 
हृदयाघात केवल समाज के उच्च वर्ग अथवा वरिष्ठ 
नागरिकों को ही नहीं होता, बल्कि छोटी आयु के 
पुरुषों, महिलाओं तथा गरीबों को भी काफ़ी अधिक 
होने लगा है। शिविर में सहयोग के लिए सभी 
मरीजों ने डॉ. सुब्रमनी संस्थान के प्रति आभार प्रकट 
किया। 

डॉ. सुब्रमनी ने रोगियों को छुट्टी देने से पहले 
विशेष रूप से आग्रह किया कि वे खून को पतला 
करनेवाली दवाइयाँ लगातार लेते रहें। अन्यथा 
हृदयघात की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही 
तनावरहित रहने, कम वसावाली खुराक लेने तथा 
हरी सब्जियाँ अधिक-से-अधिक खाने एवं 
नियमित सैर की भी सलाह दी। 

जयदेव संस्थान आज विश्वभर से आनेवाले 
रोगियों का इलाज करता है। एक वर्ष के बच्चे मो. 
हमदान को कराची से हृदय की ओपन हार्ट सर्जरी 
के लिए बंगलौर लाया गया। वह जन्म से ही बढ़े 
हुए दिल यानि “वैंट्रीकूलर सैप्टल डिफैक्ट' से 
पीड़ित था। उसके पिता कराची में मामूली नौकरी 
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करते हैं। बच्चे को खाँसी, बुखार, अधिक पसीना, 
दूध न पीना, वजन गिरते जाना आदि लक्षण थे। 
उन्होंने उसे कराची, लाहौर इस्लामाबाद में कई 
डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उन्होंने तुरंत ओपन 
हार्ट सर्जरी का सुझाव दिया था। उन्होंने परिवार को 
बताया गया कि इस प्रकार की सर्जरी में जान जाने 
का खतरा है। इसलिए केवल अनुभवी डॉक्टर ही 
यह सर्जरी कर सकते हैं। बच्चे के परिवार ने 
इंटरनेट पर भारत के ऐसे अस्पतालों को खेोजना 
आरंभ किया जहाँ इस प्रकार की सर्जरी हो सकती 
है। अंत में उन्होंने जयदेव संस्थान में आने का 
निर्णय लिया। एक मास पूर्व उन्होंने बच्चे के बारे में 
ई-मेल से रिकार्ड भिजवाए। डॉक्टरों ने गहराई से 
अध्ययन करे के पश्चात्‌ बच्चे को बंगलौर लाने का 
सुझाव दिया। डॉ. प्रो. पी.एस. सीतारमन भट्ट के 
नेतृत्व में डॉ. गिरीश गौड़ा, डॉ.परिमल प्रसन्‍नसिम्हा, 
डॉ. जयरंगनाथ की टीम ने ऑपरेशन किया। बच्चा 
पूरी तरह से ठीक हो गया। प्रसन्‍न माता-पिता ने 
उसका पहला जन्मदिन अस्पताल में ही मनाया। 

सामान्यतः बाईपास सर्जरी सामान्य 
एनेस्थीसिया की मदद से की जाती है, परंतु हाल ही 
में संस्थान में एनेस्थेशिया के प्रयोग के बिना ही 
सर्जरी की गई। 55-वर्षीय रोगी की छाती में दर्द 
हुआ। 3 आर्टरीज में खून का रुकाव (ब्लॉकेज) 
था। 0 वर्ष से वह टीबी से पीड़ित था। अतः 
उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। 

इसलिए एनेस्थीशिया तथा अप्राकृतिक 
वैंटीलेशन की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। 
अतः उन्हें वैंटीलेटर के बिना एपीडयूरल 
ए्नेस्थीशिया रीढ़ की हड्डी में दिया गया। पूरी 
प्रक्रिया में रोगी होश में था तथा उसे दर्द का अनुभव 
नहीं कर रहा था। डॉ. अशोक कुमार के नेतृत्व में 
डॉक्टरों द्वारा की जा रही सर्जरी के दौरान उनकी 
बातचीत भी सुन पा रहा था। सर्जरी से पूर्व ही उसे 
सब बता दिया गया था। लेकिन बिना किसी डर के 
उसने डॉक्टरों का साथ दिया। डॉक्टरों की टीम ने 
सफलतापूर्वक उसकी सर्जरी की। 


अस्पताल एक नजर में 


प्रथम सरकारी हृदय रोग अस्पताल 
जिसकी एन.ए.बी.एच. ने उत्तम 
गुणवत्ता के लिए सराहना की 
2750 जरूरतमंद रोगियों की 
निःशुल्क 'एन्जियोप्लास्टीज' तथा 
“ओपन हार्ट सर्जरी' 

उत्तम सुविधाओं तथा ढांचागत 
व्यवस्थाओं से सुसज्जित। 40 
कार्डियालॉजिस्ट्स, 30 कार्डियो 
थॉरेकिक सर्जन्स, 30 
एनेस्थिस्टिस उपलब्ध 

नाडी हार्ट फाउंडेशन तथा रोटरी 
बंगलूरू के सहयोग से 3,250 
बच्चों की हृदय-सर्जरी की गई 
विदेशों से (पाकिस्तान, मलेशिया, 
बांग्लादेश, इंग्लैंड, केनन्‍्या, 
इंडोनेशिया आदि) के बच्चों की 
“ओपन हार्ट सर्जरी' 
“एंजोप्लास्टी!र पर 8 'इंडो 
अमेरिकन! सम्मेलन आयोजित। 
,345 रोगियों का निःशुल्क 
इलाज 

गत वर्ष "मैट्रानिक्स वस्कुलर 
डिविजन!' तथा 'एन.आर.आई. 
हार्ट फाउंडेशन, यूएस.ए. के 
सहयोग से पाँच दिनों में लगभग 
200 गरीब रोगियों की 
“एंजियोप्लास्टीस!/' की गई। 
दानदाताओं ने 8.5 करोड़ रुपए 
मूल्य के स्टैंट्स दान किये 

“एम्स' के डॉक्टरों की टीम ने 
संस्थान का निरीक्षण किया तथा 
नयी दिल्ली में 'एम्स' को “जयदेव' 
के 'रोगी-मित्र' की भाँति चलाने 
की इच्छा प्रकट की 


साक्षात्कार 
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“तभी को गुणवत्ताएूर्ण हृदय स्वास्थ्य सेवा 
प्रदान करना हमार ध्येय: डॉ. सी.एन. मंजूनाथ 


बंगलूरू-स्थित श्री जयढेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियो वैस्कुलर साइंसेज एण्ड रिसर्च देश के स्वास्थ्य-क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रयोग है | 


सरकारी धन से चलनेवाला संस्थान होने के बावजूद यह रोगियों को उत्तम सेवाएँ प्रदान करने के लिए विख्यात है। विगत वर्ष संस्थान 
ने 300 प्रतिशत वृद्धि दर्ज कौ जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह देश के 0 सर्वाधिक गुणवत्तावाले अस्पतालों में से एक है, परंतु 
किसी भी कॉर्पोरेट अस्पताल से श्रेष्ठठर माना जाता है| इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस अस्पताल में दी जा रही हृदय-संबंधी उत्तम 
सेवाओं की प्रशंसा करने से स्वयं को नहीं रोक पाये। 'पहले इलाज, पैसे बाद में' के ध्येय-वाक्य के साथ, संस्थान ने रोगियों के साथ ऐसे 


मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हैं कि 'एम्स-दिल्ली' भी अपने यहाँ ऐसी ही व्यवस्था विकसित करने की इच्छा रखता है। देश का यह प्रथम अस्पताल 
है जिसे उत्तम गुणवत्ता के लिए 'नेशनल एक्रेडीटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स' से मान्यता प्राप्त हुई है | हमारे संवाददाता वेणुगोपालन ने 


इस अदभुत प्रयोग को विस्तार से समझने के लिए संस्थान के निदेशक डॉ. सी.एन. मंजूनाथ से विस्तृत बात की प्रस्तुत हैं बातचीत के 


मुख्य अंश : 


हक. आपने वर्ष 200 में पहली बार एक 45 
दिन के शिशु की 'पेसमेकर' सर्जरी की 
थी। तब से लेकर आज तक की यात्रा 
को किस रूप में स्मरण करते हैं? 

उस समय बैंगलौर में कहीं भी शिशु सर्जरी नहीं 
होती थी। हमारे संस्थान में भी नहीं। पहली बार 
हमारे संस्थान ने ही 2004 में 45 दिन के शिशु 
की पेसमेकर सर्जरी की। तब से हम शिशु सर्जरी 
के क्षेत्र में लंबी यात्रा कर चुके हैं। आज हम 
शिशु की अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी हृदय 
संबंधी सर्जरी करते हैं और उत्तम परिणाम 
मिलते हैं। इस संबंध में हमने एक विशिष्ट 
तकनीक विकसित की है जिसमें हम सदैव 
नवीनतम तकनीक को जोड़ते रहते हैं और साथ 
ही ढाँचागत सुविधाओं का भी विस्तार करते 
रहते हैं। 

कह. जयदेव संस्थान डिजिटल इण्डिया! 
अभियान का हिस्सा कब बन रहा है? 

अभी तक हम अपनी अनेक सेवाओं एवं 

प्रक्रियाओं को 'डिजिटल' कर चुके हैं। 
उदाहरण के लिए हमने पिक्नर आकइव सिस्टम 
अपना लिया है जिसमें एंजियोग्राम 
एंजिओप्लास्टी, ट्रेडमिल टैस्ट रिपोर्ट्स, 
न्यूक्लिअर स्कैन्ज, सी.टी. एन्जोग्राम, एक्स रे, 
आदि सभी परीक्षण डिजिटल रूप में संरक्षित 


किए जाते हैं। आई.सी.यू. केथ लैब, ओ.टी. 


अथवा डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह भी डिजिटल 
रूप में देखी जा सकती है। हमने अपने 
'रिकॉर्ड' तथा बिलिंग विभाग को भी डिजिटल 
कर दिया है। हम 'टैलीमैडिसिन' से अच्छी तरह 
से जुड़े हुए हैं ताकि हम सभी दूरदराज के जिलों 
व तालुकों तक पहुँच सकें। 

कह आप कॉर्पोरेट अस्पतालों से किस प्रकार 

प्रतिस्पर्धा करते हैं? 

किसी भी कॉर्पोरेट अस्पताल से प्रतिस्पर्धा का 
प्रश्न नहीं है। क्योंकि हम एक स्वायत्त सरकारी 
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संस्था है। हमारा लक्ष्य वंचित लोगों की सेवा 
करना है। बहुत से रोगी तथा उनके साथ आए 
लोग हमसे अस्पताल के मालिक के बरे में प्रश्न 
करते हैं। यहाँ की उत्तम गुणवत्ता देखकर सभी 
आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वे इसे सरकारी 
अस्पताल समझते ही नहीं। यह सब गुणवत्ता का 
ध्यान रखने तथा कर्मचारियों के सद्व्यवहार के 
कारण संभव हुआ है। हम किसी पाँच सितारा 
अस्पताल से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। 
हमारा ध्येय समाज के सभी प्रकार के लोगों की 
हृदय-संबंधी संभाल है। गरीब रोगियों का हम 
निःशुल्क इलाज करते हैं। 
कह अब आप ॥0 प्रमुख हृदय-संबंधी 
अस्पतालों में गिने जाते हैं। प्रथम स्थान 
पर कब तक होंगे? 
यह अस्पताल गरीब व अमीर सभी के लिए है। 
लोग निजी अस्पताल का खर्च वहन नहीं कर 
सकने के कारण यहाँ आते हैं। परंतु यहाँ 
परिस्थितियाँ भिन्‍न हैं। हमारे यहाँ विश्वस्तरीय 
गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था उपलब्ध है। बहुत सारे 
अमीर लोग भी स्वेच्छा से यहाँ आते हैं। हम 
प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में रोगियों का इलाज 
करते हैं। हम बहुत हद तक आंतरिक संसाधन 
जुटा लेते हैं। यद्यपि हमें सरकारी सहायता 
मिलती है, तथापि हमारी आवश्यकता की पूर्ति 
उससे नहीं होती। हम अमीर लोगों को उत्तम 


सेवाओं के कारण आकर्षित करते हैं। सवाल नं. 


१0 या नं. । का नहीं है। हम प्रतिदिन सेवाओं 
में सुधार ला रहे हैं। आज हम देश में बेहतरीन 
“कॉर्डियक कैथेड' प्रक्रिया अपना रहे हैं तथा 
बैलून वाल्वृप्लास्टी की सर्वाधिक सर्जरी कर 
रहे हैं। हमें नं.40 या 4 होने की चिंता नहीं। हम 
केवल गुणवत्ता की चिंता करते हैं। जिस गति से 
हमारी कार्य-पद्धति में सुधार आ रहा है, उसे 
देखकर हम कह सकते हैं कि शीघ्र ही हमारा 
स्थान ऊपर की ओर बनेगा। 


-संपादक 


क चलिए, कॉरपोरेट रैंकिंग की बात छोड़ 
दें। क्या आप सरकारी अस्पतालों क्षेत्र के 
स्वायत्त अस्पतालों में प्रथम स्थान पर हैं? 

देशभर में हमारा संस्थान प्रथम स्थान पर है। 
एकमात्र हमारे संस्थान को ही नेशनल 
एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स' द्वारा उत्तम 
गुणवत्ता के लिए मान्यता मिली है। इसे प्राप्त 
करने के बाद हम एक विशेष स्तर तक पहुँच 
गए हैं। हमारी संस्था को डी.एम. कार्डिआलॉजी 
में स्नातकोत्तर कोर्स के लिए 2 सीटें मिली हैं। 
यदि हमारे पास और अधिक स्लातकोत्तर सीट 
होंगी, तो रोगियों की देखरेख और भी अच्छी हो 
सकेगी। आज हम कर्नाटक ही नहीं, देशभर के 
लिए कार्डियालॉजिस्ट तैयार कर रहे हैं। 

क क्या डी.एम. कार्डियॉलॉजिस्ट्स के साथ 
ऐसा कोई समझौता किया गया है कि 
कोर्स पूर्ण करने के पश्चात्‌ वे एक निश्चित 
समय के लिए आपकी संस्था में सेवाएं 
दें। अथवा वे कहीं भी जाने के लिए 
स्वतंत्र हैं? 

हमारे पास काडियॉलॉजिस्ट की कमी नहीं है। 
अतः वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी 
प्रकार का दबाव नहीं है। वे उत्तम कार्डियालॉजी 
सेवा के लिए निजी अस्पताल भी खोल सकते 
हैं। हाँ, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे वंचित 
लोगों को अच्छी स्वास्थ्य-सेवाएँ प्रदान करें। 
हमारे पास 40 पूर्णकालिक कार्डियालॉजिस्ट, 
30 कार्डियक सर्जन तथा कार्डियक 
एनेस्थीसियालाजिस्ट हैं। संभवतः हम कार्पोरेट 
अस्पताल के समान वेतन उन्हें नहीं दे पाते, परंतु 
हमने अस्पताल में कार्य करने की प्रवृत्ति का 
ऐसा उत्तम वातावरण बना दिया है कि यहाँ उन्हें 
कार्य करके संतोष प्राप्त होता है। 

आप जयदेव संस्थान को कार्डियालॉजी 
के क्षेत्र में एक ब्राण्ड के रूप में केसे 
विकसित कर रे हैं? 


रे 
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हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। हमारा लक्ष्य 
वंचित तथा पिछड़े लोगों को सर्वोत्तम सेवाएँ 
उपलब्ध कराना है। हमारे पास अनुभवी डॉक्टर 
हैं। यद्यपि वे कॉरपोरेट अस्पतालों में सेवाएँ 
देकर अधिक वेतन तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त 
कर सकते हैं, फिर भी वे यहाँ केवल जनता की 
सेवा के लिए हैं। यदि आप रोगियों से बात करेंगे 

तो संस्थान के बारे में पूर्ण तथ्य सामने आ 

जाएँगे। हमें ब्राण्ड बनने के लिए धन खर्च करने 

की आवश्यकता नहीं है। एन.ए.बी.एच. द्वारा 
मान्यता ही हमारा ब्राण्ड है। 

कह. कर्नाटक में या बाहर कार्य-विस्तार की 
कोई योजना है? 

हम पूरे प्रांत में कार्डियक देखरेख के लिए एक 

ब्राण्ठ बन ही चुके हैं। हमारी एक शाखा 

बंगलूरू की ई.एस.आई. अस्पताल तथा मैसूर में 
है। शीघ्र ही हम कलबुर्गी (हैदराबाद कर्नाटक 
क्षेत्र) में खोलनेवाले हैं। इस समय हमारे पास 

4450 कार्डियक बिस्तर हैं। इसके अतिरिक्त 

सुदूर क्षेत्रों में रोगियों के घरों तक भी सेवाएँ 

पहुँचाते हैं। 

छ इसका अर्थ है कि आप पंचायत स्तर तक 
सेवाएँ पहुँचानेवाले हैं ? 

नहीं, हमने राज्य के विभिनन क्षेत्रों में अस्पताल 

स्थापित कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर डॉक्टर्स 

प्रारंभिक सेवाएँ देते हैं। परंतु कठिन परिस्थितियों 
में लोग हम तक पहुँचते हैं। सभी गाँवों में बड़ा 
हृदय-अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता 
नहीं है। यदि जिला स्तर पर भी अस्पताल हों तो 
भी लोग 400-400 किमी. दूर नहीं जाना 

चाहेंगे। 'जयदेव” 'टैलिमैडिसिन' के द्वारा 30 

जिलों से जुड़ाव हुआ है। हम इसरो की सहायता 

से इसका प्रबंधन कर रहे हैं। 

क 'टेलीमेडिसिन' कुछ कार्पोरेट अस्पतालों 
ने भी शुरू की है। "जयदेव” तथा उनकी 
व्यवस्था में क्‍या अंतर है? 

हमारा उद्देश्य उनसे एकदम भिन्न है। हमें प्रत्येक 

(अमीर हो या गरीब) रोगी तक गुणवत्तापूर्ण 
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कार्डियक सेवा उपलब्ध करानी है। हमारा ध्येय- 
वाक्य है “गुणवत्ता, सेवा, अनुदान तथा 
मानवता' | हम जो कहते हैं, करते भी हैं। 'पहले 
इलाज, पैसा बाद में' हमारी अद्वितीय सोच है। 
सभी हृदय से संबंधित रोगियों को इलाज पूरी 
जिम्मेदारी से किया जाता है चाहे उनके पास धन 
हो या न हो, कोई डाक्यूमैंट्स हों या न हों। 

|| म सारा प्रबंधन राजकीय कोष से होता 

है 


बिल्कुल नहीं। वहाँ से बहुत कम धन प्राप्त होता 

है। हम स्वयंसेवी संस्थाओं तथा दानदाताओं से 

भी सहायता लेते हैं। 

क. इसका अर्थ हुआ कि आप धनप्राप्ति के 
लिए अन्य माध्यमों का भी उपयोग कर 
सकते हैं? 

आपके लिए यह आश्चर्य की बात होगी कि हमने 

35 दानदाता संस्थाओं तथा ट्रस्टों से सघन 

संपर्क बनाया हुआ है। वे बहुत से कार्डियक- 

रोगियों के इलाज का खर्च वहन करते हैं। हमने 
लगभग 25 करोड़ की राशि उन माध्यमों से 

“कार्पस फंड' के रूप में सुरक्षित रखी हुई है। 

इस राशि के ब्याज से ही गरीब रोगियों का 

इलाज हो जाता है। 

क क्या आप अन्य देशों के रोगियों का 
इलाज भी करते हैं? 

जी हाँ! पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा 

इण्डोनेशिया से रोगी निंरतर आते हैं। हम कुछ 

अन्य कर्डियालाजिस्ट्स तथा संस्थाओं से संपर्क 
कर रहे हैं जो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैण्ड, इटली 

व मध्य-पूर्व देशों के रोगियों का इलाज करेंगे। 

कब. स्वास्थ्य की दृष्टि से भारत तथा विश्व के 
देशों में क्या अंतर है? 

प्रमुख अंतर तकनीकी तथा कुशलता का है। 

भारत में कौशल का बहुत बड़ा भण्डार है। 

तकनीकी रूप से भी और डॉक्टरों के अनुभव 
एवं कौशल की दृष्टि से भी हम विकसित देशों 
से बहुत आगे हैं। गरीब लोगों के इलाज के लिए. 
विदेश के विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने अनेक 


योजनाएँ लागू की हुई हैं। 

ह देश के विभिन्‍न भागों से आनेवाले 
अनेक रोगियों के पास आय प्रमाण-पत्र 
नहीं हो तो उनको आप केसे प्रमाणित 
करते हैं तथा इलाज आरंभ करते हैं? 

बी.पी.एल. कार्ड एक प्रमुख प्रमाणपत्र है जो 
उनकी आय के बारे में जानकारी देता है। कुछ 
के पास वह भी नहीं होता। उनके बारे में 'आई 
बाला' प्रक्रिया से पता लगा लेते हैं। यह गरीब 
रोगियों के बारे में ठीक प्रकार से जानने का उत्तम 
साधन है। परंतु इसके लिए कुछ नियमों का 
पालन करना पड़ता है। 

ककया वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कोई 
योजना है? 

ऐसे रोगियों को 25 प्रतिशत छूट दी जाती है। 

सभी वार्डस में प्रक्रिया-व्यय में यह छूट दी जाती 

है। धन की कमी के कारण इलाज में देरी नहीं 
होती। मैं पहले ही बता चुका हूँ 'इलाज पहले, 
पैसा बाद में' हमारा ध्येय-वाक्य है। 

हब आजकल मीडिया से जुड़े लोग कह त 
कठिन परिस्थितियों में काम करते हें। 
क्‍या उनके लिए भी आपके पास कोई 
योजना है? 

ऐसे सभी लोगों के लिए हमारे पास 'शहरी 

यशस्विनी' योजना है! समाज का कोई भी 

व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत सदस्य बन सकता 

है। 4.50 लाख तक का इलाज इस योजना के 

गा होता है। यह राज्य सरकार की योजना 
| 

हक क्‍या “जयदेव' में केवल मीडियाकर्मियों 
हे लिए अलग से अपनी कोई योजना 

2 


नहीं। परंतु हम उन मीडियाकर्मियों के लिए छूट 
देते हैं जो पूरा खर्च वहन नहीं कर सकते। 
कभी-कभी विशेष परिस्थिति में निःशुल्क इलाज 
भी किया जाता है। 

का संस्थान प्रमुख के नाते क्या आप संस्था 

के विकास से संतुष्ट हैं? 

हमने 2045-46 में 300 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की 
है। बिस्तरों की संख्या 330 से 600 हो गई है। 
5,542 एन्जियोग्राफ्ज, 34 'मित्राल 
वाल्व॒ुप्लास्टीज' (विश्व में सर्वाधिक )' 6823 
एन्जिओप्लास्टीज (देश में सर्वाधिक) 2974 
बाईपास तथा वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज, 
2,05,755 ईको कार्डियोग्रामस (विश्व में 
सर्वाधिक) तथा 37,467 अस्पताल में दाखिल 
रोगियों का इलाज किया गया। इनमें से 
20,000 को छूट दी गई। कुल 4,49,092 
बहिरोंगियों का इलाज भी हुआ। आजकल 
4,200 रोगियों का प्रतिदिन इलाज होता है। 
प्रतिदिन लगभग 80 एंजियाग्राम्स तथा 
एन्जिओप्लास्टी, तथा 45 “ओपन हार्ट 
सर्जरीज' की जाती हैं। 
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स् ने किया 


उद्योगों का विनाश 


सिकन्दर के गुरु अरस्तु के अनुसार 'भारत-विजय' का अर्थ ही 
विश्वविजय' था। भारत धरती पर 'जीता जागता स्वर्ग' और सोने 
की चिड़िया' था। तब्ब भारत के लोग विदेश जाने को तत्पर नहीं होते 
थे बल्कि विदेशी भारत आने के लिये लालायित रहते थे। डॉ. 
हरिश्वन्द्र शर्मा ने उल्लेख किया है कि मिस्र के पिरामिडों में मसाला 
लगे शव बढ़िया किस्म की भारतीय मलमल से लिपटे हुए मिले हैं 
जो भारतीय औद्योगिक विकास के तथ्य का एक प्रमाण है। 


डॉ. एम. रहमान 
लेखक वरिष्ठ इतिहासकार हैं 


ज विकसित कहे जानेवाले 
री देशों के लोग जब पूरे शरीर 
में गोदना गुदाकर और शरीर 


रँगकर या जानवरों की खालें ओढ़ते थे, 
तब से हजारों वर्ष पूर्व भारत के लोग 
कपास से बने सुन्दर वस्त्र पहनते थे। 
यूरोपवासियों को कपास की जानकारी ईसा 
से 350 वर्ष पूर्व सिकंदर के सैनिकों के 
माध्यम से हुई थी। तब तक यूरोप के लोग 
जानवरों की खालों से तन ढकते थे। 
कपास का नाम भी भारत से ही विश्व की 
अन्य भाषाओं में प्रचलित हुआ जैसे कि 
संस्कृत में 'कर्पस', हिंदी में 'कपास', हिब्रू 


(यहूदी भाषा) में “कापस', यूनानी तथा 
लैटिन भाषा में “कार्पोसस'। इसलिए 
सिकन्दर के गुरु अरस्तु के अनुसार 
'भारत-विजय' का अर्थ ही 'विश्वविजय' 
था। भारत धरती पर "जीता जागता स्वर्ग! 
और 'सोने की चिड़िया' था। तब भारत के 
लोग विदेश जाने को तत्पर नहीं होते थे 
बल्कि विदेशी भारत आने के लिये 
लालायित रहते थे। डॉ. हरिश्वन्द्र शर्मा ने 
उल्लेख किया है कि मिस्र के पिरामिडों में 
मसाला लगे शव बढ़िया किस्म की भारतीय 
मलमल से लिपटे हुए मिले हैं जो भारतीय 
औद्योगिक विकास के तथ्य का एक प्रमाण 
है। (भारतीय अर्थशास्त्र, 984, पृ. 
330)। जूलियस सीजर के काल तक 
भारतीय सूती वस्त्रों का कोई भी प्रतिस्पर्धी 
नहीं था। भारतीय वस्त्रों के कलात्मक पक्ष 
और गुणवत्ता के कारण उन्हें अमूल्य 
उपहार माना जाता था। खादी से लेकर 
सुवर्णयुक्त रेशमी वस्त्र, रंग-बिरंगे परिधान, 
अदृश्य लगनेवाले काश्मीरी शॉल भारत के 
प्राचीन कलात्मक उद्योग का प्रत्यक्ष प्रमाण 
थे जो ईसा से दो सौ वर्ष पूर्व विकसित हो 


+ अ4«203235:.2 


चुके थे। कई प्रकार के गुजराती छापों तथा 
रंगीन वस्त्रों का मिस्र में फोस्तात के 
मकबरे में पाया जाना भारतीय ्त्रों के 
निर्यात का प्रमाण है। 

आर्थिक इतिहासकार अंगस मैडिसन 
(4926-2040) ने अपनी पुस्तक “द 
वर्ल्ड इकोनॉमी : अ मिलेनिअल 
पर्सपेक्टिव' (2004) में उल्लेख किया है 
कि पहली शती से लेकर दसवीं शती तक 
भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे 
बड़ी अर्थव्यवस्था थी। पहली शती में 
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी ) 
विश्व की कुल जीडीपी का 32.9 % था। 
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तु 4000 में यह 28.9% था और सन्‌ 
4700 में 24.4% था। सन 4750 से 
4943 के दौरान विश्व की सम्पूर्ण 
औद्योगिकीय निर्माण (मैन्युफैक्करिंग) में 
विभिन्‍न देशों का प्रतिशत भागीदारी पर 
नजर डालें, तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं 
रहेगा। भारत निर्यात करनेवाले सभी देशों 
से बहुत, बहुत आगे था। 
श्री विनोबा भावे ने “भूमिपुत्र' में 
प्रकाशित एक लेख में वस्त्र बनना कैसे 
प्रारंभ हुआ, इसका वर्णन किया है। 
उस्त्रोद्योग के मूल में सूत है और सूत का 
उत्पादन कपास से होता है। वैदिक 


आख्यानों में वर्णन आता है कि सर्वप्रथम 
ऋषि गृत्स्मद ने कपास का पेड़ बोया और 
अपने इस प्रयोग से दस सेर कपास प्राप्त 
किया। इस कपास से सूत बनाया। इस सूत 
से वस्त्र कैसे बनाना एक समस्या थी। 
इसके समाधान के लिए उन्होंने लकड़ी की 
तकली बनायी। वैदिक भाषा में कच्चे धागे 
को तंतु कहते हैं। तंतु बनाते समय अधिक 
बचा हिस्सा ओतु कहा जाता है। इस प्रकार 
सूत से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ऋषि 
गृत्स्मद ने दी। हड़प्पा के अवशेषों में चाँदी 
के गमले में कपास, करघना और सूत 
कातना और बुनती का पाया जाना इस 


कला की पूरी कहानी दर्शाता है। 

आगे चलकर विकास होता गया और 
सूती से आगे बढ़कर रेशम, कोशा आदि से 
उस्त्र बनने लगे। बने हुए वस्त्रों, साड़ियों 
आदि पर सोने, चाँदी आदि की कढ़ाई, 
रँगाई का काम होने लगा। बनारसी सिल्क 
पर सोने-चाँदी के महीन तारों का काम 
विश्वप्रसिद्ध था। वस्त्रों को भिन्‍न-भिन्‍न 
प्राकृतिक रंगों में रैगकर तैयार किया जाने 
लगा और एक समय में भारतीय वस्त्र सारे 
विश्व को निर्यात किया जाता था। यहाँ के 
सूती वस्त्र तथा विशेष रूप से बंगाल की 
मलमल “ढाका की मलमल' के नाम से 
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[7 में प्रसिद्ध हुई। इसका धागा इतना 
महीन होता था कि इसकी एकसाथ सात 
थानें अंगूठी के मध्य से निकल जाती थीं 
और माचिस की डिबिया में समा जाती थीं। 
ढाका की मलमल की मांग यूनान, मिश्र 
और अरब-व्यापारियों द्वारा भारी मात्रा में 
होती थी और ये व्यापारी इसका अपने देश 
के विभिन्‍न प्रांतों व नगरों में इनका विक्रय 
करते थे। 
श्री प्रमोद कुमार दत्त ने अपने शोध- 
प्रबंध की प्रस्तावना में भारतीय वस्त्रों के 
वेशिष्ट्य और उनके संदर्भ में विभिन्‍न लोगों 
की टिप्पणियों के संदर्भ में लिखा है- “नवीं 
शताब्दी में अरब के दो यात्री यहाँ आए। 
उन्होंने लिखा कि भारतीय वस्त्र इतने 
असामान्य हैं कि ऐसे वस्त्र और कहीं नहीं 
देखे गए। इतने महीन तथा इतनी सफाई 
और सुन्दरता का वस्त्र बनता है कि एक 
पूरा थान अंगूठी के अन्दर से निकाल लिया 
जाए।' इन वस्त्रों की बारीकी और सफाई 
को लेकर अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। 
एक बार औरंगज़ेब की पुत्री जेबुन्निसा 
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(4638-4702) दरबार में गई तो 
औरंगजेब उसके वस्त्रों को देखकर बहुत 
खुफा हुआ और उसने कहा, नामाकूल! 
तेरे अंदर की शर्म-हया कहाँ चली गई जो 
दुनिया को तू अपने अंग दिखा रही है। उस 
पर उसकी पुत्री ने कहा, 'क्या करूँ 
अब्बाजान, यह वस्त्र जो पहना है, वह 
एक के ऊपर एक ऐसे सात बार तह करने 
के बाद पहना है।' सन्‌ 729 के एक 
चित्र में ढाका की एक स्त्री को मलमल 
धारण किए हुआ दिखाया गया है। इस चित्र 
को देखकर मलमल की उच्च कोटि की 
बुनावट और उसे हलकेपन का अनुमान 
लगाया जा सकता है। इसीलिए इसे “बुनी 
हुई हवा' भी कहा जाता था। 

सत्रहवीं और 48वीं शती में मलमल 
भारत द्वारा पूरे यूरोप को निर्यात की जाती 
थी। इंग्लैण्ड में सूती कपड़े और मलमल 
का उत्पादन क्रमशः 4772 तथा 4784 में 
प्रारंभ हुआ। आरम्भ में यूरोपवासी भारत 
की ओर गर्म मसालों के व्यापार की होड़ 
में आए थे किन्तु शीघ्र ही भारतीय परिधान 


8वीं शी के भारत के वस्त्र-विक्रेता का चित्र 


उनका मुख्य व्यवसाय बन गये। कताई- 
बुनाई के क्षेत्र में पाँच हजार वर्षों के 
अनुभव तथा अनुसंधान का जादू 
इंग्लैण्डवासियों पर इस कदर चढ़ा कि उन्हें 
उस्त्रों का मानवनिर्मित होना असम्भव 
लगता था। सन्‌ 4835 में एडवर्ड बेंज ने 
लिखा, “अपने वस्त्र-उद्योग में भारतीयों ने 
प्रत्येक युग के अतुलित और अनुपमेय 
मानदण्ड को बनाए रखा। उनके कुछ 
मलमल के वस्त्र तो मानो मानवों द्वारा नहीं 
अपितु परियों और तितलियों द्वारा तैयार 
किए लगते हैं।' 

कतिपय यूरोपीय यात्रियों, जैसे- 
मार्कोपोल़ो (425494324 ), टैबरनियर 
(4605-4689 ) इत्यादि ने भारत के 
उस्त्र-उद्योग का विस्तार से वर्णन किया है 
और यहाँ के वस्त्रों की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है। 43वीं शती में आए इतालवी यात्री 
और खोजकर्ता मार्कोपोलो ने तो अनूठी 
घोषणा की कि “विश्व के किसी भी कोने में 
प्राप्त सुन्दर व बढ़िया सूती वस्त्र का 
निर्माण-स्थल . कोरोमण्डल और 
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है के किनारे होंगे।! सत्रहवीं 
शती के मध्य में भारत- भ्रमण पर आनेवाले 
फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट टैवरनियर 
सूती वस्त्रों का वर्णन करते हुए लिखता है, 
“वे इतने सुन्दर और हलके हैं कि हाथ पर 
रखें तो पता भी नहीं लगता। सूत की महीन 
कढ़ाई मुश्किल से नजर आती है।' वह 
आगे कहता है कि कालीकट की ही भाँति 
सिकन्‍्ज (मालवा प्रांत) में भी इतना महीन 
“कालीकट' (सूती कपड़े का नाम) बनता 
है कि पहननेवाले का शरीर ऐसा साफ़ 
दिखता था मानो वह नग्न ही हो। टैवरनियर 
अपना एक और संस्मरण लिखता है, 'एक 
फारसी राजदूत भारत से वापस गया तो 
उसने अपने सुल्तान को एक नारियल भेंट 
में दिया। दरबारियों को आश्चर्य हुआ कि 
सुल्तान को नारियल भेंट में दे रहा है, पर 
उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उस 
नारियल को खोला गया, तो उसमें से 30 
गज लम्बा मलमल का थान निकला।' 
सर जोसेफ बेक को मि. विल्कीन्स ने 
ढाका की मलमल का एक टुकड़ा दिया। 
बेक कहते हैं कि यह विगत कुछ समय का 
वस्त्र की बारीकी का श्रेष्ठतम नमूना है। 
बेक ने स्वयं जो विश्लेषण, माप उस वस्त्र 
का निकालकर इण्डिया हाउस को 
लिखकर भेजा, वह निम्न प्रकार है- मि. 
बेक कहते हैं कि 'विल्कीन्स द्वारा दिए गए 
टुकड़े का वजन 34.3 ग्रेन था (एक 
पाउण्ड में 700 ग्रेन होते हैं तथा एक ग्राम 
में 45.5 ग्रेन होते हैं), लम्बाई 5 गज 7 
इंच थी, इसमें 98 धागे थे। यानी धागे की 
कुल लम्बाई 4028.5 गज थी। अर्थात्‌ 
ग्रेन में 29.98 गज धागा बना था। इसका 
मतलब है कि यह धागा 2,425 काउंट का 
था। आज की आधुनिक तकनीक में भी 
धागा 500-600 काउंट से ज्यादा नहीं 
होता।' इसी प्रकार 6वीं शती के अंत में 
अंग्रेज यात्री रालफ फिच (4550- 
644) ने सोनारगाँव की मलमल की 
बहुत प्रशंसा की है। 46वीं शती के प्रारम्भ 
में पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा 
(4480-4524) ने बांग्लादेश की 
मलमल का वर्णन किया है। (लाला रुख 
सलीम, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बांग्लादेश ) 
सर जॉर्ज क्रिस्टोफर मोल्सवर्थ बर्डवुड 
(4832-4947) ने 4888 में सेक्रेटरी 
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सत्रहवीं और 8वीं शती में मलमल 
भारत द्वारा पूरे यूरोप को निर्यात की 
जाती थी।इंग्लैण्ड में सूती कपड़े 
और मलमल का उत्पादन क्रमश: 
772 तथा 78| में प्रारंभ हुआ। 
आरम्भ में यूरोपवासी भारत की ओर 
गर्म मसालों के व्यापार की होड़ में 
आए थे दिन्तु शीघ्र ही भारतीय 
परिधान उनका मुख्य व्यवसाय बन 
गये। कताई -बुनाई के क्षेत्र में पाँच 
हजार वर्षों के अनुभव तथा 
अनुसंधान का जादू इंग्लैण्डवासियों 
पर इस कदर चढ़ा कि उन्हें वस्त्रों 
का मानवनिर्मित होना असम्भव 
लगता था। सन्‌ 835 में एडवर्ड 
बेंज ने लिखा, अपने वस्त्र-उद्योग 
में भारतीयों ने प्रत्येक युग के 
अतुलित और अनुपमेय मानदण्ड को 
बनाए रखा। उनके कुछ मलमल के 
वस्त्र तो मानो मानवों द्वारा नहीं 
अपितु परियों और तितलियों द्वारा 
तैयार किए लगते हैं।' 


ऑफ स्टेट फॉर इण्डिया के अनुरोध पर 
एक पुस्तक लिखी थी, “दी इंडस्ट्रियल 
आर्टस ऑफ़ इण्डिया' जो दो खण्डों में 
प्रकाशित हुई। इसके दूसरे खण्ड के पृष्ठ 
333 पर वह लिखते हैं, “बताया जाता है 
कि जहांगीर के काल में पंद्रह गज लम्बी 
और एक गज चौड़ी ढाका की मलमल का 
वजन केवल 900 ग्रेन और मूल्य 40 
रुपये होता था।! (॥॥ ॥6 ॥#6 
-लाधाता, 09008 705॥7] ०00॥0 06 
गव्यापचिएाधा80 गी6७ ४३५5५ |॥076 
870 076 07090, ५/९७॥॥१७ ०॥|५ 900 
8/9375, ॥6 [2706 ए[ ५/॥०॥ ४४७5 40.) 
इसी पुस्तक के पृष्ठ 349 पर लिखा है- 
“अंग्रेज और अन्य यूरोपीय लेखकों ने तो 
यहाँ की मलमल, सूती व रेशमी वस्त्रों को 
“चाँद सितारे', “चाँदी की लहर', 'धूप और 
छाया', “कबूतर की आँखें', “बुलबुल की 
आँखें', 'मोर की गरदन'-जैसी अनेक 
काव्यमय उपमाएँ दी हैं।' (8680७ 
णजावा0- वा, 37076 णा0 (0000 व4| 
797765 607 ॥0॑ं॥ [0ध6॥75 एु 5॥65 


706 ॥0760005, 9५ 06 ॥70700760 
गावटणावा, ॥0|065 रण 5॥५७९४ ७५७७०- 
०एाध॥, “5५975#॥76 800 5॥3067; ॥8|- 
वाा9#, [0986075 6५655; 0७|- 
000|॥99॥7॥, 60#0॥6993|85 8५657; 3॥0 
70799|9, [269000८5 ॥60/5.”) 


परिधानों, आभूषणों तथा सौंदर्य- 
प्रसाधनों के कारण भारतीय स्त्रियों की 
तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी 
क्योंकि वह हर प्रकार के इन्द्रिय-विलास 
के गुणों से पूर्णतया सम्पन्न थीं। जो लोग 
आज विदेशी तकनीक की वकालत करते 
हैं, उनके लिये यह कहना प्रसंगिक होगा 
कि भारत के उस समृद्ध वातावरण में तब 
तक पाश्चात्य तकनीक की कोई छाया भी 
नहीं पड़ी थी। 

ऐसे महीन और सुन्दर वस्त्र यहाँ बनते 
थे, उन कुटीर उद्योगों को अंग्रेजों ने 
षड्यंत्रपूर्वक नष्ट कर दिया। अठारहवीं 
शती में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के 
दौरान, बंगाली मलमल उद्योग को बेरहमी 
से विभिन्‍न औपनिवेशिक नीतियों से दबा 
दिया गया और ब्रिटेन से औद्योगिक रूप से 
निर्मित वस्त्रों के आयात का समर्थन किया 
गया। मलमल के बुनकरों पर कहर ढाया 
गया। 4772 में एक अंग्रेज व्यापारी 
विलियम बोल्ट (4739-4808) ने 
उल्लेख किया था कि हवाई रेशम बनानेवाले 
कारीगरों के अंगूठे काटकर उन्हें मलमल 
बनाने से रोका जा रहा है। (कॉन्सीडिरेशन 
ऑन दी इण्डियन अफेयर्स : पार्टिकुलरली 
रिस्पेक्टिंग दी प्रजेन्ट स्टेट ऑफ बंगाल 
एण्ड इट्स डिपेंडेसिस, 4772, पृ. 94- 
95)। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
प्रतिकूलात्मक नीतियों के कारण भारतीय 
माल पर प्रतिबन्धात्मक कर लगा दिए गये। 
फलस्वरूप भारतीय माल विदेशों में महंगा 
हो गया और उसकी मांग कम हो गयी तथा 
लघुद्योगों का पतन होने लगा। फलस्वरूप 
ढाका की मलमल इतिहास की वस्तु 
बनकर रह गयी। एस.सी. कुच्छल ने लिखा 
है, “यदि इस प्रकार के प्रतिबन्धात्मक कर 
व कानून न होते, तो पासले व मैनचेस्टर 
की मिलें शुरू में बन्द हो जातीं। उनका 
निर्माण भारतीय उत्पादकों के त्याग पर 
किया गया था।' (इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स 
ऑफ इण्डिया, पृ. 45)। 
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भारत में 


हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला के प्रांगण में सम्पन्न हुए भव्य विद्यारम्भ संस्कारोत्सव पर खास रपट 


>््--्ख 


“5 ्छ 


5. कर 2 | “ है ५ 


७ 


प्र शुक्ल एकादशी, वि.सं. 2073, तदनुसार 
१6 जून, 2046, बृहस्पतिवार को 
हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला 
(गुरुकुलम्‌), रामनगर, साबरमती, 
अहमदाबाद में 408 पुण्यशाली बालक- 
बालिकाओं के भव्य विद्यारम्भ संस्कार से 
पूर्व प्राटःकाल एक भव्यातिभव्य शोभायात्रा 
आयोजित हुई। नूतन प्रवेशार्थियों के 
पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित होने से 


हितचिन्तकों की उपस्थिति से उनके उत्साह 
में अनेक गुना अभिवृद्धि हो रही थी। 
शोभायात्रा में 8 सजे-धजे गजराज 
पुष्पहार से सुशोभित थे। इन पर सवार 
प्रवेशार्थी ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे 
अज्ञान पर ज्ञान और अधर्म पर धर्म की 
विजय प्राप्त करने के लिए निकले हों | साथ 
ही अन्य 45 प्रवेशार्थी सुसज्जित अश्रों पर 
आरूढ़ थे। इनके साथ ही शोभायात्रा में 


४०५ 


गयोज ज्वाला उनकी मुखमुद्राएँ अत्यंत दर्शनीय थीं। उनके. सुशोभित पालकियाँ आकर्षण का केन्द्र बन 
स्वतंत्र पत्रकार माता-पिता एवं अन्य पारिवारिक रही थीं। 28 कतारबद्ध बग्धियाँ शोभायात्रा 
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की शोभा बढ़ा रही थीं। शोभायात्रा के 
दौरान गुरुकुलम्‌ के छात्र मकखम्ब के दाँव 
प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिये दो ऊँटगाड़ियाँ 
भी सम्मिलित थीं। पूरी शोभायात्रा में ढोल- 
नगाड़े, भेरी, नासिक ढोल, शंख, झालर 
की मंजुल ध्वनि गूँज रही थी। अनेक रास 
मण्डलियाँ, खड़कवाड़ी ढोल, थाली वुंद, 
छत्री नृत्य, चामरनृत्य करते कलाकारों से 
शोभायात्रा के आकर्षण में अनेक गुना 
अभिवृद्धि हो रही थी। 

साबरमती क्षेत्र के पूर्व-निर्धारित रमणीय 
मार्ग पर भ्रमण करने के लिए निकली 
शोभायात्रा में शामिल लोगों की कतार ही 
आधा किलोमीटर लंबी थी। शोभायात्रा में 
विराजमान प्रवेशार्थियों का स्वागत करने के 
लिए मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग 
उमड़ पड़े थे। उपस्थित जनसमुदाय 


प्रवेशार्थियों पर पुष्प तथा अक्षत की 
अभिवृष्टि कर रहा था। इस क्षेत्र में ऐसी 
अद्भुत, अवर्णनीय शोभायात्रा को निहारकर 
लोग निहाल हो गये। प्रातः लगभग 9:30 
बजे शोभायात्रा गुरुकुलम्‌ पहुँचकर सम्पन्न 
हुई। यहाँ उपस्थित अतिथियों तथा गणमान्य 
महानुभावों ने प्रवेशार्थियों का स्वागत किया। 
सभी लोग भावविभोर हो रहे थे। तदुपरांत 
विद्यारंभ-संस्कार के निमित्त मंगलकारी 
मुहूर्त में शंखनाद हुआ। विद्यादेवी की जय- 
जयकार के साथ ऋषिकालीन शिक्षा-पद्धति 
के अभिनव रंग में रँंगे नूतन प्रवेशार्थियों ने 
शुभ मुहूर्त में गुरुकुलम्‌ के प्रांगण में प्रवेश 
किया। यहाँ भी संस्कार-मण्डप की शोभा 
अवर्णनीय थी। नीम के घटादार वृक्ष के नीचे 
अर्ध-वर्गाकार में प्रस्थापित बीणावादिनी 
सरस्वती देवी की पंचधातु की तीन आकर्षक 


प्रतिमाएँ ऐसी प्रतीत हो रही थीं, मानो वे 
प्रवेशार्थियों को वर देने के लिए उत्सुक हों! 
मूर्तियों के सन्‍्मुख नूतन प्रवेशार्थियों की 
शास्त्रोक्त रूप से विद्या प्रवेश-विधि 
होनेवाली थी, इसलिए 08 दर्भासनों के 
समक्ष काष्ठ-पीठिका पर स्याही भरी दवात 
और लेखनी (कलम) सहित आवश्यक 
सामग्रियाँ रखी हुई थीं। “श्री मंत्र” के लेखन 
हेतु ३» और स्वस्तिक आदि प्रतीकों से 
श्वैत-पत्र सुशोभित हो रहे थे। 

नूतन प्रवेशोत्सुक बालक-बालिकाओं 
के मुखों पर आज अवर्णनीय प्रसन्नता 
झलक रही थी। उनके साथ पधारे उनके 
माता-पिता भी अभिनन्दन से अभिभूत हो 
रहे थे। मैकाले द्वारा प्रतिपादित आधुनिक 
अंग्रेजी-शिक्षा के भेड़ प्रभाव से अपनी 
संतानों को दूर रखकर उन्हें ऋषिकालीन 
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शिक्षा दिलाने के उनके शुभ संकल्प की 
सब लोग सराहना कर रहे थे। मंगल 
गीतगान व वांजित्र नाद सहित सभी 
दिशाओं से विद्यादेवी सरस्वती की जय- 
जयकार हो रही थी। वाह ! कैसा आह्वादक, 
अद्भुत वातावरण था! सभा-मण्डप में 
विद्या मंत्रदान हेतु पधारे विद्वान्‌ गुरुजनों का 
सम्मान करके उनसे छात्रों को मंत्रदान करने 
की विनती की गयी । उन्होंने छात्रों के कानों 
में 'श्रीमंत्र” का उच्चारण करके उनसे ३£&, 
स्वस्तिक आदि प्रतीकों का आलेखन 
करवाया। इन शुभाक्षरों को घोंटते-लिखते 
विद्यार्थियों पर मण्डप में उपस्थित सभी 
महानुभावों ने अक्षत से आशीर्वाद की वर्षा 
की। गुरुजनों ने विशिष्ट आशीर्वचन प्रदान 
करते हुए कहा- “यहाँ विद्यारम्भ 
करनेवाला प्रत्येक छात्र भविष्य में 
गुरुकुलीय ज्ञान परंपरा-प्रवाह का जीवन्त 
विद्यापीठ होगा। इन छात्रों के हाथों से 
प्राचीन परंपरायुक्त शिक्षा की पताका समस्त 
बौद्धिक जगत्‌ में फहराएगी। आज 
आधुनिक अभिशप्त अंग्रेजी शिक्षा के 
विनाशकारी तूफान में दिव्य ज्ञान प्रकाश का 
भारतभूमि के पूर्वाकाश में पुनरोदय हुआ 
है। ये सभी ऋषिकुमार ज्ञान का दीप बनकर 
विश्व को भारतीय शिक्षा-दीक्षा का दिव्य 
आलोक आलोकित करेंगे। भारतभूमि पर 
प्राचीन ऋषिकालीन शिक्षा-व्यवस्था, 
समाज-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के 
नवयुग का पुनः शुभारम्भ हो !' 

तदुपरांत पुनः मंगलगीत गाए गये। सर्वत्र 
वाग्देवी की जय-जयकार हुई। गुरुजनों के 
आशीर्वाद की सभी पर अभिवृष्टि हुई। ऐसे 
अद्भुत, अवर्णनीय, अद्वितीय, अलौकिक 
समारोह में उपस्थित रहने का शुभावसर 
मिला, इसके लिए सभी धन्यता का अनुभव 
कर रहे थे। इस अभिनव अवसर पर 
आमंत्रण देने के लिए हेमचन्द्राचार्य संस्कृत 
पाठशाला के न्यासियों तथा संचालकों का 
अंतःकरण से आभार मानते हुए सभी ने 
विदाई ली। विदाई से पूर्व आयोजित 
भोजनथाल का पुनीत प्रसाद भी ग्रहण किया। 

इस अवसर पर यहाँ पथारे हुए प्रस्थान 
करनेवाले प्रत्येक अतिथि के हृदय में एक 
आशा जगी कि भारत में बौद्धिक स्वर्णयुग 
का अरुणोदय हो चुका है। विश्व के क्षितिज 
पर भारतीय आर्य-संस्कृति का ज्ञान-ध्वज 
अब फहराकर रहेगा। 
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] संस्कृत 


भारत में अनेक गुरुकुल हैं, परन्तु 
साबरमती, अहमदाबाद (गुजरात) का 
“'हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला' सबसे 
अलग है। यह गुरुकुल इस समय अपने 
अनूठेपन और शिक्षा की सही दिशा और 
उसकी सशक्तता के लिए विश्व-प्रसिद्ध हो 
रहा है। तभी तो विदेशों तक में बसे 
भारतीय, जिनकी अपने बच्चों को श्रेष्ठ- 
शिक्षा-संस्कार देने की उत्कट अभिलाषा 
है, की यह गुरुकुल पहली पसंद बन 
चुका है; और लोगों में, अपने बालक को 
यहाँ पढ़ाने की होड़ मची हुई है। देश के 
प्रत्येक क्षेत्र में कम-से-कम एक बालक 
यहाँ है ही, तो कोई दुबई से, कोई 
सिंगापुर से, तो कोई इटली से दौड़ा चला 
आ रहा है। 

बात शिक्षा की ही हो रही है, परन्तु 
हर मायने में यह अभिनव है। यह शिक्षा- 
क्षेत्र में उठी पिछले 200 वर्षों की सबसे 
शक्तिशाली तरंग है जो भारत के सभी 
तटों से जाकर लगनेवाली है। देशभर के 
अभिभावक और विद्वज्जन इस तरंग के 
प्रभाव में अचंभित तो हुए ही हैं, प्रसन्न 
और तृप्त भी हुए हैं। हेमचन्द्राचार्य 
संस्कृत पाठशाला में प्राचीन गुरुकुल- 


परंपरा के अनुरूप शास्त्रों की निःशुल्क 
आवासीय शिक्षा ही दी जाती है। 
“गुरुकुलम्‌' नाम से विख्यात इस 
संस्कृत पाठशाला में संगीत, व्यायाम, 
नाट्यशास्त्र, दर्शन, संस्कृत, ज्योतिष, 
व्यापार, वाणिज्य, भाषा, गणित, आयुर्वेद, 
अर्थशास्त्र, इतिहास, आन्वीक्षिकी, 
नीतिशास्त्र, वास्तुशास्त्र, पदार्थज्ञान, 
चित्रकला, अभिनय, जादू, पाककला, 
सिलाई, गौ-शास्त्र, जूडो-कराटे, 
मछखम्ब, जिम्मास्टिक-जैसे अनेक 
विषयों की विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाती है। 
मात्र 90 छात्रों (प्रवेश हेतु चुने हुए 
2046 मई तक) को अध्यापन हेतु 
अनेक श्रेष्ठ विद्वान्‌ देशभर से यहाँ बुलाए 
गए हैं। ऐसे कुल 420 से भी अधिक 
शिक्षक हैं। घुड़सवारी सीखनी हो तो, 
छोटे बच्चों के लिए इससे अच्छी जगह 
शायद ही देश में कहीं हो जहाँ इस प्रकार 
निःशुल्क प्रशिक्षण सुगमता से दिया जाता 
है। यहाँ किसी सरकार से अथवा किसी 
अन्य संस्था से न कोई मान्यता की 
आवश्यकता है, न कोई डिग्री प्रमाण-पत्र 
आदि ही यहाँ दिए जाते हैं। राष्ट्रीयता का 
बोध, संस्कृति की पुनरप्रतिष्ठा, सर्वागीण 
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छा : एक परिचय 


व्यक्तित्व-विकास के साथ गरीबी, 
बेकारी, बीमारी, भ्रष्टाचार, दुर्व्यसन, 
नशा, हिंसा आदि से मुक्त भारत का 
निर्माण ही इसका पावन उद्देश्य है। 


प्रारंभिक इतिहास 


मूल रूप से बेड़ा, राजस्थान और हाल, 
साबरमती निवासी श्री उत्तमभाई 
जवानमलजी शाह ने 23 वर्ष पूर्व इस 
संकल्पना का बीज बोया। उत्तमभाई 
आधुनिक ऋषि हैं, वे देश के उन गिने- 
चुने लोगों में से हैं जिन्हें देश की 
समस्याओं के मूल कारण (शिक्षा) के 
साथ-साथ उपाय भी ज्ञात है और जो 
स्वयं उपाय साधने में जुटे हैं। 

उन्होंने स्वाध्याय द्वारा भारत की चिति 
को ठीक से जाना, संत-मुनियों से 
मार्गदर्शन प्राप्त किया। आधुनिक शिक्षा 
की भयंकरता से अपनी संतान की रक्षा 
करने हेतु, सर्वसम्पन्न श्री उत्तम भाई ने 
अपने व अपने भाइयों की संतान को घर 
में ही रखकर अध्ययन कराना शुरू 
किया। थोड़ी सफलता मिली, अनुकूल 
प्रतिसाद मिला तो समाज के अन्य 20- 
25 बालकों के साथ साबरमती में ही 


“सिद्धाचल वाटिका' नाम से संस्कृत 
पाठशाला शुरू की। कालांतर में इससे 
चार गुरुकुल प्रारंभ हुए। हेमचन्द्राचार्य 
संस्कृत पाठशाला के साथ अहमदाबाद में 
ही बहिनों हेतु एक, तथा सूरत तथा मुंबई 
में एक-एक गुरुकुल प्रारम्भ हुआ। 
वर्तमान में इन सबमें कुल मिलाकर 500 
से अधिक विद्यार्थी हैं। तथाकथित 
आधुनिक शिक्षा को त्यागकर, डिग्रीविहीन 
शिक्षण की सफलता से प्रेरित होकर ही 
उन्होंने दिनांक 3। दिसम्बर, 2008 को 
निःशुल्क और आवासीय शिक्षा प्रदान 
करने हेतु विधिवत्‌ रूप से हेमचन्द्राचार्य 
संस्कृत पाठशाला प्रारम्भ की। 

प्रथम 6 वर्ष प्रचार से दूर रहते हुए, 
उत्तम परिणाम की प्रतीक्षा की। आधुनिक 
घरों से आए बालकों में गुरुकुलीय 
प्राचीन शिक्षा द्वारा अपेक्षित परिवर्तन और 
भवितव्य का सौंदर्य दिखा तो विगत 4- 
2 वर्षों में इसका प्रचार-कार्य शुरू किया। 
स्थिति यह है कि आज प्रत्येक दिन 
औसतन कम-से-कम एक से दो बालक 
यहाँ प्रवेश हेतु आते हैं, ऐसे लगभग 
300 बालक स्थानाभाव के कारण एक 
वर्ष से प्रतीक्षा-सूचीरत हैं। 


4 
[४ 


धारा के विपरीत- 
उत्तम भाई की रीत 


आज अपने देश के तथाकथित 
जागरूक लोग जहाँ चमकीली- 
भड़कीली-नखरीली-खर्चीली किन्तु 
सर्वनाशकारी जृहरीली अंग्रेजी- 
मैकाले शिक्षण-पद्धति के स्कूलों- 
कॉलेजों में प्रवाहित भिन्‍न-भिन्‍न तरह 
की डिग्रियाँ हासिल करने के बहाव 
में बह रहे हैं, वहीं उत्तम भाई उस 
बहाव के विपरीत दिशा में इत्मीनान 
से तैर रहे हैं। बहाव के विपरीत दिशा 
में सिर्फ़ अपनी जान लेकर अकेले 
तैरना भी निरापद नहीं है, जबकि 
उत्तम भाई तो अपने साथ 00 बच्चों 
तथा उनके पालकों को भी लिए हुए 
तैर रहे हैं। सिर्फ तैर ही नहीं रहे हैं, 
अपितु सर्वनाशी जहर बोती मैकाले 
शिक्षण-पद्धति से लड़ भी रहे हैं। 
धारा के विरुद्ध मैकालेवाद से युद्ध 
करते हुए प्राचीन भारतीय गुरुकुलीय 
शिक्षण-पद्धति की ज्योति थामे हुए 
उत्तम भाई का मानना है कि वर्तमान 
समय की समस्त समस्याओं की जड़ 
है अंग्रेजी शिक्षण-पद्धति, जो डिग्रियाँ 
बाँटती है और लोगों को स्वार्थी- 
प्रपंची-भ्रष्टाचारी-व्याभिचारी- 
बलात्कारी बनाती है। इनके 
हेमचन्द्राचार्य गुरुकुल के विद्यार्थियों 
की प्रतिभा-योग्यता डिग्रियों से रे 
किन्तु ज्ञान की समग्रता से युक्त है। 
यहाँ का एक अदना-सा विद्यार्थी 
मैकाले-स्कूल के हर विद्यार्थी पर, हर 
तरह से भारी है। उत्तम भाई बच्चों पर 
ज्ञान नहीं बघारते हैं, बल्कि उनके 
भीतर की प्रतिभा को सर्वोत्तम 
भारतीय रीति से निखारते हैं। 
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किक विद्यारम्भ-उत्सव में गुजरात के 
अनेक लेखक, कवि, पत्रकार तथा 
शिक्षाविद्‌ पधारे थे। गुजरात के बाहर अन्य 
प्रांतों से समाजसेवक, राजनीतिक प्रतिनिधि 
व धार्मिक मठों के मठाधीशों ने भी 
उपस्थित होकर उत्सव की गरिमा बढ़ायी। 


समारोह में ब्रिटेन के उप उच्चचायुक्त श्री जी. 


ऑफ वेन, सिंगापुर सोसाइटी के गवर्नर श्री 
भरतराज पोपट की उपस्थिति 
विशेषोछ्लेबनीय थी। इसके अलावा 
भजनानन्द आश्रम बोटाद के महन्त श्री 
आत्मानन्द सरस्वती तथा बंगलरू-निवासी 
और विगत पाँच शताब्दियों की प्राचीन 
भारतीय वैज्ञानिक व दार्शनिक परंपरा के 
गहन अध्ययनकर्ता और इस विषय में 
संस्कृत-ग्रंथों के संशोधनकर्ता श्री लक्ष्मी 
ताताचार्यजी विशेष अतिथि बने। इन सभी 
महानुभावों ने इस सुअवसर पर सभी को 
मंगल आशीर्वाद और शुभकामनाएँ दीं। 


गुरुकुल-शिक्षा का आदर्श 


यहाँ के छात्र भविष्य में कई कलाओं में 
सम्पन्न उच्च कोटि के नागरिक बनेंगे। इनमें 
ऐसे संगीतकार, नाट्यकार, कारीगर, 
लेखक, आचार्य, शिक्षक, खिलाड़ी आदि 
तैयार किए जा रहे हैं जिनमें अपनी 
संस्कृति के प्रति अकृत प्रेम और श्रद्धा 
होगी। अंग्रेजों ने डिग्री और नौकरी का 
घिनौना आयाम शिक्षा में जोड़कर शिक्षा के 
द्वारा जीवन में जो अर्थप्रधानता और 
अर्थप्रतिष्ठता आरोपित की है, उससे 
गुरुकुल के छात्रों की यहाँ रक्षा की जाती 
है। व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है 
कि बालक अपना व्यवसाय-रोजगार स्वयं 
स्थापित करे अथवा परंपरा से चले आ रहे 
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गुरुकुल की दिनचर्या में प्रातः 5 बजे कक्षाएँ प्रारंभ होती हैं जो रात्रि 9:30 तक चलती 
हैं। उत्तमभाई की योजना में 72 कलाओं का ज्ञान ही यहाँ का पाठ्यक्रम है। आधुनिक 
भवन को सम्पूर्ण रूप से गौ के गोबर से लीपा गया है, जहाँ विद्यार्थी निवास व 
अध्ययन करते हैं। गुरुकुल की गौशाला में गिर-वंश की 50 से अधिक गौए हैं। भोजन 
सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही होता है। सभी सामग्री जैविक खेती से उपजाई हुई 
उपयोग में लाई जाती है। भोजन पकाने हेतु कण्डे व लकड़ी का प्रयोग किया जाता 
है। किसी भी प्रकार के आधुनिक उपकरण, एलपीजी या अन्य कोई इलेक्ट्रिक सामान 
यहाँ उपयोग में नहीं लाया जाता है। आहारशास्त्र व आरोग्यशास्त्र की दृष्टि से पीतल 
व कांस्य के बर्तनों में ही भोजन बैठकर कराया जाता है। सभी व्यवस्थाएँ भारतीयता 
यानि प्रकृति के कम-से-कम दोहन और सहस्तित्व पर आधारित ही है। स्थानाभाव 
के कारण इतना ही कहना उचित होगा कि यह गुरुकुल स्वयं देखकर आने का विषय 
है क्योंकि जो स्पष्टता, आनन्द और अनुभूति गुरुकुल का प्रत्यक्ष अवलोकन करने से 
होगी, वह किसी भी लेख से प्राप्त नहीं की जा सकती, वर्षभर और प्रतिदिन देशभर 
से अतिथिगण इस गुरुकुल को जानने हेतु यहाँ पधारते ही हैं। 

भविष्य की कार्ययोजना में वर्तमान छात्रों को स्वरोजगार, व्यवसाय की दृष्टि से 
सभी व्यवस्थाओं का विस्तारीकरण भी चल रहा है। साथ ही देशभर में ऐसे अन्य 
संस्थान शुरू करने हेतु यह गुरुकुल हरसंभव सहायता को तत्पर है। अतः पूरे देश में 
नये गुरुकुल शुरू करने हेतु कार्यकर्ता देशभर में प्रवास करते हुए प्रचार और अन्य 
प्रयास कर रहे हैं। गुरुकूल का अगला प्रयास आर्यग्राम की योजना है। आर्यग्राम कुछ 
एकड़ स्थान पर बसाया हुआ एक छोटा-सा ग्राम होगा जिसमें चारों वर्ण के लोग पूर्णतः 
प्रकृति के सान्निध्य में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व से रहेंगे। मुख्य केंद्र गुरुकुल होगा, ग्राम 
के सभी संस्थान नैसर्गिक हों, कृषि मुख्य व्यवसाय हो, किसी भी वस्तु के लिए दूसरों 
पर निर्भरता न हो, ऐसी योजना है और इस प्रकल्प की सारी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हो 
चुकी हैं। भूमि के अनेक विकल्पों में से किसी एक उपयुक्त का चुनाव शेष है। इसका 
एक उद्देश्य यह है कि जो शिक्षा गुरुकुल में दी जाती है, उसका जीवन में व्यवहार्य 
हो, भारत के ग्रामों के समक्ष एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। 


घर के व्यवसाय को और दक्षता से संभाले। 
परन्तु जिनके घर यदि ऐसा कोई व्यवसाय 
है जो पर्यावरण को हानि करता हो, जैसे 
प्लास्टिक उत्पाद आदि अथवा सामाजिक 


विषमता लाता हो अथवा संस्कृति को पतन 
की ओर ले जाता हो अथवा किसी भी 
प्रकार से इस राष्ट्र की स्वाभाविक चिति के 
विपरीत हो, तो फिर वे (छात्र) उसके 
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दा पर नया कार्य आरंभ करेंगे। 
गुरुकुल की उपलब्धि देखें तो 
संस्थागत स्तर पर पहले, यहाँ का परिणाम 
आता है, संस्कृत-वार्तालाप करते हुए छोटे 
बालक, आँखों पर पट्टी बाँधकर देखने 
और पढ़ने की कला, अल्पायु में संस्कृत- 
व्याकरण और अन्य ग्रंथ कण्ठस्थ 
करनेवाले अनेक हैं। गुरुकुल के ही एक 
बालक तुषार ने वैदिक गणित द्वारा गणना 
करने की देश-स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम 
स्थान प्राप्त किया और अब अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करनेवाला है। 
ऐसे बालकों को देखकर इनकी शैक्षणिक 
प्रगति के प्रति संतोष उपजता है। ऐसे लोगों 
के लिए, जो आधुनिक शिक्षा-प्रणाली से 
त्रस्त हैं, अपनी संतान के भविष्य को लेकर 
चिन्तित और भयभीत हैं, यह गुरुकुल 
सबसे अच्छी शरणस्थली है। विराट 
वटवृक्ष बन चुका यह संस्थान अपनी छाया 
तले नयी पीढ़ी को पुनः आर्य-संस्कृति का 
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सामाजिक स्तर पर लोगों में 
भारतीय शिक्षा और संस्कृत को 
जीवन में प्रतिष्ठित करना, संतों और 
विद्वज्जनों के सम्पर्क से, संस्थाओं 
और संगठनों के सहयोग से इस 
दिशा में धुवीकरण का कार्य हो रहा 
है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे 
भारत में ऐसे गुरुकुल किस प्रकार 
खड़े हों, इस हेतु कार्यकर्ताओं द्वारा 
देशभर में प्रवास हो रहा है। 


पाठ पढ़ा रहा है। 

सामाजिक स्तर पर लोगों में भारतीय 
शिक्षा और संस्कृत को जीवन में प्रतिष्ठित 
करना, संतों और विद्वज्जनों के सम्पर्क से, 
संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से इस 
दिशा में ध्रुवीकरण का कार्य हो रहा है। 


राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूरे भारत में ऐसे 
गुरुकुल किस प्रकार खड़े हों, इस हेतु 
कार्यकर्ताओं द्वारा देशभर में प्रवास हो रहा 
है। जो लोग यहाँ आकर ऐसा गुरुकुल 
अपने स्थान पर शुरू करने का संकल्प 
लेकर गए, उनकी संख्या भी प्रतिदिन बढ़ 
रही है। इसी क्रम में सिद्ध और कणेरी मठ 
(कोल्हापुर) का गुरुकुल मई 206 में 
प्रारम्भ हुआ, सूचनामात्र से 500 से 
अधिक विद्यार्थी प्रवेश हेतु आये, जिनमें से 
लगभग 400 विद्यार्थियों का चयन किया 
गया। ऐसे ही अहमदाबाद में ही एक और, 
जोधपुर में एक, इस्कॉन, मुंबई में नवीन 
गुरुकुल प्रारंभ होने जा रहा है। इस सूची में 
कई नाम है, पर यहाँ उनका ही उल्लेख 
किया जा रहा है जिनकी लगभग 400 
प्रतिशत तैयारी हो चुकी है। ऐसे ही नवीन 
गुरुकुलों हेतु आचार्यों के निर्माण का 
दायित्व भी यह गुरुकुल भारतीय शिक्षण 
मण्डल के साथ निभा रहा है। दिनांक 26 
से 30 जून के मध्य देशभर से आए हुए 
युवाओं का गुरुकुल आचार्य दृष्टि से 
स्वाध्याय शिविर सम्पन्न हुआ। दिनांक 34 
से 2 जून, 2046 तक बैदिक गणित के 
आचार्यो का प्रशिक्षण हुआ। 

समाज से गुरुकुल की अपेक्षा यही है 
कि लोग बिना किसी भय के, पूरे 
आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी शिक्षा-तंत्र 
पर निर्भरता छोड़ें, स्वदेशी का मार्ग 
अपनायें। प्रत्येक जिले, ग्राम में गुरुकुल- 
स्थापना हेतु लोग आगे आयें; स्वावलंबन, 
संस्कृत, शास्त्र, संगीत, स्वरोजगार की 
शिक्षा हर बालक को निःशुल्क सुलभ हो। 
कुल मिलाकर शिक्षा का सारा दायित्व 
समाज अपने कंधों पर ले। 
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हे : उभरता हुआ व्यावहारिक विज्ञान 


न ले, कर्नल आत्म विजय गुप्ता (₹.) (राजोरी वाले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, ढ महाराजा स॒याजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेन्टेशन टैक्‍्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 


अन्तिम किश्त 
# >5 कुल बल विचारों को ब्रह्माण्ड में 
भेजने के लिए 
£ जीवन बल (प्राण) + क्रियायोग या 
ध्यान करने से अर्जित की गई क्षमता 
जिसका इन्द्रियों से निकास होता है। 

ऊपर दिया गया गणितीय समीकरण 
थॉट्ट्रॉंस की एकाधिक परत, जो एकाधिक 
लेन-देन की भी सम्भावना दर्शाती है जहाँ 
ब्रह्माण्ड के ऊर्जा-क्षेत्र से लेन-देन संभव 
होता दिखाई दे रहा है। इस वार्ता से यह 
सिद्ध होता है कि थॉट्ट्रोंस दो स्तर पर 
क्रियान्वित होते हैं, एक मनुष्य के ऊर्जा- 
क्षेत्र में और दूसरा ब्रह्माण्डीय ऊर्ज-द्षेत्र। 
मनुष्य के ऊर्जा-द्षेत्र में क्रिया विद्युत आवेग 
के रूप में होती है जो तंत्रिकाओं से पसर 
होती हैं और ब्रह्माण्डीय क्षेत्र में यह क्रिया 
लहर के रूप में होती है। थॉटट्रॉंस का 
ब्रह्माण्डीय क्षेत्र में जाने का मार्ग नक्शा 
दिया गया है। 

पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी यह सिद्ध 
करता है कि पिछले जीवन की यादें मनुष्य 
के सूक्ष्म मन में कैद होती हैं और वह मृत्यु 


॥ाश 50परलपाह ता छात्रा। 
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के वक्त भी नष्ट नहीं होतीं। थॉट्ट्रॉंस व 
न्यूरो-थॉट्ट्रोंस के बीच के रिश्ते के लिए 
भी एक रास्ता बनाने की आवश्यकता है। 
उन्‍नीसवी शताब्दी में किसी ने यह 
कल्पना भी न की होगी कि 24रवीं शताब्दी 
में मनुष्य के जीनोम को भी अनुक्रमित 
किया जायेगा और थॉटट्रॉंस को 22वीं 
शताब्दी में अनुक्रमित किया जायेगा। मुझे 
याद है कि नारायण मूर्ति ने कुछ समय 
पहले कहा था कि “हमेशा बड़ा सोचो'। 
किसी भी वैज्ञानिक खोज की शुरूआत के 
पीछे यही प्रयोजन होता है। इसलिए यह 
वैज्ञानिक समुदाय की जिम्मेदारी है कि 
तुरंत ही थॉटट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शोध शुरू 
किया जाये। इससे विज्ञान को चौथी शक्ति 
प्राप्त होगी जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण व 
सौहार्दपूर्ण मनुष्य की स्थापना करेगी। 


निष्कर्ष : 


थॉट्ट्रोंस ऊर्जा के कण होते हैं तथा 
सूक्ष्म मन से उत्पन्न होते हैं। थॉट्ट्रोंस 
सबसे शक्तिशाली कण सिद्ध हो सकते हैं 
जिनमें ओमेगा कणों से भी ज्यादा ऊर्जा 
होती है। विज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों में 
हुई उन्‍नति की सराहना करनी चाहिए। हम 
तंत्रिकाविज्ञान, मानव ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स 
और क्रांटम ग्रुप कोहिरेंस के क्षेत्र में आगे 
बढ़ेंगे। यह मानना पड़ेगा कि इन सभी 
वैज्ञानिक गतिविधियों के पीछे का रहस्य 
सोच में ही निहित है। सोच इन सभी 
अभिव्यक्तियों के केंद्र में है और इसीलिए 
थॉट्ट्रोनिक की दिशा में शोध को आगे 
बढ़ाने की आवश्यकता है। 

मन और मस्तिष्क के रसिद्धान्तों में 
सामंजस्य है इसलिए हमें सच की गहराई 
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प गशण्प्प्लाएणा 


वठ्प्र्क्रापा था 


फ्िएाणा 5 (०) 
में जाने के लिए और दोनों के बीच रिश्ते 
को बूझने की आवश्यकता है। लेजर व 
फाइबर प्रौद्योगिकी कुछ ऐसे नमूने हैं जो 
एलेक्ट्रोंस के नियंत्रण से हासिल हुई है। 
इससे यह कहना उचित होगा कि थॉट्ट्रोंस 
के नियंत्रण में भी काफी क्षमताएँ निहित हैं। 
इलेक्ट्रॉन्स का व्यावहारिक ढंग वैज्ञानिक 
तौर पर जांचा जा चुका है, किन्तु थॉटट्रोंस 
के विषय में अभी भी शोध की 
आवश्यकता है और मांग भी। 

हमारे ग्रन्थ और वैज्ञानिक जाँच 
भविष्य में होनेवाले शोध के विस्तार का 
संकेत देते हैं। दीपक चोपड़ा ने अपनी 
किताब “सफलता के सात आध्यात्मिक 
नियम' में यह दर्शाया है कि मनुष्य की 
ऊर्जा-क्षेत्र ब्रह्माण्ड की ऊर्जा से सम्पर्क 


एशाएंशा ०णाधापरां०श्ॉणा 
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स्थापित कर सकती हैं यदि मानुष पूर्ण रूप 
से स्थितिज ऊर्जा का सिद्धान्त पलट करता 
है। कोई भी पदार्थ या वस्तु मनुष्य के मन 
की अभिव्यक्ति होती है, इसका तात्पर्य है 
कि मन, सोच और विचार में कोई बल 
है- सोच का बल (थॉट्ट्रोंस )। चेतन मन 
और मस्तिष्क की आवृत्ति में सामंजस्य 
स्थापित किया जा चुका है किन्तु और भी 
वैज्ञानिक शोध की सम्भावना है। इसलिए 
थॉट्ट्रोंस से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने 
व इस दिशा में और पड़ताल की जरूरत 
] 
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थॉट्ट्रॉन व न्यूरॉन के सामंजस्य की 
संकल्पना 

थॉट्ट्रॉगन व फोटॉन के सामंजस्य की 
संकल्पना 

वैज्ञानिक व आध्यात्मिक विज्ञान के 
इकट्ठे इस्तेमाल से कई तरह की 
बीमारियों का आरोग्य करने के क्षेत्र में 
अध्ययन 

चक्रों की विशेषताओं व उनके असर 
को बदलने की प्रौद्योगिकी 

गणितीय तरीके से थॉटट्रॉन की मात्रा 
ढूँढ़ना 

आरोग्य तकनीक खोजना जिससे 
किसी मनुष्य के आभा में आई कमी 
ठीक करना 

मनुष्य की आभा को शक्तिशाली या 
उसमें बदलाव करने हेतु तकनीक की 
खोज 

मानुष की ऊर्जा-क्षेत्र व ब्रह्माण्डीय 
ऊर्जा क्षेत्र के बीच का रिश्ता 

चक्र और आभा को ऊर्जा प्रदान करने 
की तकनीक 

थॉट्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में परम विशेष 


जज थॉटट्रोंस : गेध- शिक्षा प्रदान करने की सम्भावना 
४०४ थॉटट्रीस पर शोध-कार्य हैतु क्षेत्र मस्तिष्क को एक होलोग्राम की तरह 
क् विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान तथा देखकर उस दिशा में शोध 
अध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में पाचन-शक्ति व आभा से जुड़ी आवृत्ति 
अनुशासनात्मक अध्ययन के सामंजस्य को पढ़कर बीमारियों की 
क थॉटट्रॉनिक्स के सन्दर्भ में अनुभवसिद्ध रोकथाम 
तरीके से जटिल गणितीय मॉडल्स का थॉट्ट्रॉनिक्स को स्नातक तक के विषय 
इस्तेमाल के रूम में प्रबंध 
ियकाा4 ०0७0७ (७३ ४०॥७७०७॥०००००७०७७०..._ह मूल ऊर्जा की खोज हेतु विशेष शोध (समाप्त) 
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डे डॉ. भारत सिंह 'भरत' 
प्राकृतिक चिकित्सक 


स्व 


धरती की सुरक्षा के लिए 
मांसाहार छोडें 
शाकाहार अपनायें 


स्थ जीवन के लिए आहार का बहुत महत्त्व 
है। आहार से शरीर में सप्तधातुओं पर पूर्ण 
प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अपना आहार अपने 
संस्कार, स्वभाव, वृत्ति व परिवार, परम्परा 
के अनुसार अपनाता है। मनुष्य की जैसी 
वृत्ति होती है, वैसी ही उसकी कृति होती है 
और कृति के अनुसार उसकी परिवार, 

समाज व देश में आकृति हो जाती है। 
ईश्वर ने मानव शरीर की रचना ही इस 
प्रकार की है कि उसके भोजन की 
उपलब्धता, उसके शरीर की आवश्यकता, 
उसकी पाचन-क्रिया तथा शरीर व मन-बुद्धि 
की स्वस्थता के लिए शाकाहारी भोजन 
निहित किया है; क्योंकि मांसाहारी जीवों के 
शरीर की 


बनावट व पाचन-प्रणाली में फर्क है। 
भगवान्‌ ने सबका आहार निश्चित किया 
हुआ है और मनुष्य को छोड़कर सभी 
जीव-जन्तु अपने नियमित व निश्चित भोजन 
करने में ईमानदार हैं। जानवर अपने भोजन 
की पहचान बदलते नहीं हैं। 
आपने कभी भी शाकाहारी जीवों, 
जैसे- गाय, भैंस, बकरी, जिराफ, हाथी, 
घोड़ा, हिरण, बन्दर, खरगोश, हंस आदि 
को मांस की तरफ झुकाव देखना या खाने 
की कोशिश करते नहीं देखा होगा। ये 
जीव मांस को देखकर या सूंघकर 
छोड़ देते हैं। 
मनुष्य के लिए भोजन की 
सार्थकता उसकी आवश्यकता, 
उसके गुण व प्रभाव के विषय में 
जानना बहुत जरूरी है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने गीता के माध्यम से अर्जुन को भोजन को 
सात्त्िविक, राजसी तथा तामसी- तीन प्रकार 
का बताकर सर्वोत्तम भोजन सात्तिक 
आहार ही बतलाया था। 
आज के युग में प्रश्न उठता है 
कि- क्या मानव को मांसभक्षण 
उचित, सार्थक या आवश्यक है? 
कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, 
कभी नहीं। क्योंकि-मानव व जानवरों 
के खान-पान व रहन-सहन में बहुत 


बड़ा फर्क है, जेसे- 
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| हट 
तु] 


मानव व मांसाहारी जानवरों की 
मुखाकृति में फूर्क:- सभी मांसाहारी 
जानवरों के मुख मानव के मुख से अधिक 
बड़े चौड़े व लम्बे होते हैं। मांसाहारी 
जानवरों के जबड़े अधिक खुलते हैं तथा 
उनके दाँत बड़े नुकीले होते हैं जो शिकार 
को ग्रिप करने में सहायक होते हैं जेसे कि 
शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ता आदि। मांसाहारी 
पक्षियों की चोंच भी बड़ी, चौड़ी अथवा 
लम्बी होती है (जैसे बगुला, गिद्ध, बाज, 
समुद्री जीव आदि ) | शाकाहारी जीवों की 
मुखाकृति मानव की मुखाकृति से मिलती 
है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ऊँट आदि 
जानवरों की दंतपंक्तियाँ गुलाई में होती हैं। 
मांसाहाराी सभी जीव जीभ बाहर 
निकालकर पानी पीते हैं जबकि शाकाहारी 
जानवर ओठों के सहारे पानी पीते हैं। 

आहार-विधि में फर्कः- शाकाहारी 
सभी जानवर और मानव अपने भोजन को 
चबाकर मुख, जबड़े घुमाकर, दाढ़ों से 
पीसकर खाते हैं । जबकि मांसाहारी जानवर 
अपने आहार को नोंचकर अथवा मुख में 
साबुत रखकर सीधे अन्दर सटक लेते हैं। 
शेर, चीता, भेडिया, कुत्ता, बगुला, 
मगरमच्छ, मछली आदि मांसाहारी जानवर 
कभी अपना आहार चबाकर नहीं खाते हैं। 
इस प्रकार मांसाहारी जीव शीघ्र खाना खाते 
हैं जबकि शाकाहारी धीरे-धीरे। मांसाहारी 


व॥6 ७0०86_/५|५_।55५6 206:/[49५00 4 ॥#/23/2046 6:व5 ?|५ 8 - उन नह 


ीी आओ 
0... 3 है “ले 

जीव अपना भोजन जल्दी-जल्दी घूमकर, 
चलकर, लेटकर करता है परन्तु शाकाहारी 
खड़े होकर या बैठकर अपना आहार- 
आराम से करता है। 

पाचन-क्रिया में फर्क- मांसाहारी 
जीवों की पाचन-क्रिया तीव्र होती है। 
उनकी क्षुधा शाकाहारी खाना खाने से पूर्ण 
नहीं हो सकती है अर्थात्‌ जल्दी भूख लग 
आयेगी। शाकाहारी मनुष्य व जानवरों को 
यदि लगातार 7-8 दिन केवल मांसाहारी 
खाना खिलाया जाय तो ये शाकाहारी जीव 
तुरन्त बीमार पड़ जाएंगे। मनुष्य को 
छोड़कर कोई भी शाकाहारी जीव मांसाहार 
कर ही नहीं सकता। शाकाहारी मानव व 
जानवरों, पक्षियों की जठराग्नि अपने आहार 
के अनुसार ठीक तथा मांसाहारी की तुलना 
में कमजोर होती है। मांसाहारी जानवरों की 
पाचन-आँत छोटी होती है जबकि 
शाकाहारी जानवरों व मनुष्य की छोटी 
आँत तुलना में बहुत बड़ी होती है। 
मांसाहारी जानवरों के पेट में 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा ताकतवर 
होता है जबकि शाकाहारी के पेट में उससे 
20 गुना कमजोर पाचक हाइड्रोक्लोरिक 
एसिड होता है। मांसाहारी के मुख में 
सैलिवा ग्लैण्ड की जरूरत नहीं है जबकि 
शाकाहारी मानव व जानवरों को सैलिवा 
ग्लैण्ड भोजन पचाने के लिए बहुत जरूरी 


क्र 


रे 


पर्व स हर 


मांसभक्षण के संबंध में शोध 
अमेरिकामेंहुए विभिन्‍न सर्वेक्षणों के अनुसार 
एक वर्ष में 33 मिलियन अमेरिकी मांस 
खाने से बीमार पड़ते हैं तथा नौ हजार 
से अधिक मौतें होती हैं| 

लाल मांस खाने से कॉर्नरी आर्टरिज 
ब्लॉक होती है और दिल का दौरा पड़ 
सकता है। 

लाल मांस खाने से महिलाओं का उच्च 
रक्तचाप 20%, हृदय रोग तथा कैंसर 
का खतरा 50% बढ़ जाता है | 
लालमांस खाने से पुरुषों में कैंसर का 
खतरा 22%, हृदयरोग 27%, पौरुष 
ग्रन्थि का कैंसर 40% तथा लुकेमिया 
का खतरा 60% बढ़ जाता है। 
अमेरिका में 60% मीट खाने से, 30% 
किसी अन्य कारणों से हृदयाघात के 
कारण मौतें होती हैं। 

मीट खाने से 80% अफ्रीकी महिलाएँ 
40 वर्ष के बाद ओवरवेट हो जाती हैं | 
४ 50,000 शाकाहारी अधिक आयुवाले 
स्वस्थनिरोगी हृदय- रोगों से रहित पाए 
गए। 

शाकाहारी भोजन करने से 90% से 
97% हृदय रोगों से बचा सकता है | 

35 प्रतिशत लोग मीट न खाने से कैंसर 
से बच सकते हैं । 

25 मांसाहारी देशों में 9 देशों के लोग 
कैंसर से पीड़ित पाए गए तथा 37 देश 
कम मांस खानेवाले या बिलकुल न 
खानेवाले कैंसर-खतरे से दूर पाए गए। 
७ 80% ग्राउंड बीफ बीमारीयुक्त तथा 
माइक्रोब्स बैक्टीरियावाले पाए गये । 
मांसाहारियों के रसोईघर के सिंक में 
शौचालय फर्श की तुलना में अधिक 
बैक्टीरिया पाए गये। 

अधिक मांस खाने से आँतों में 
टॉक्सीसिटी बढ़ जाती है। 

मीट खानेवालों के शरीर में इंसुलिन 
ग्लूकेगोन अनुपात शाकाहारी से ज्यादा 
होता है । इससे हृदयाघात के अवसर 
बढ़ जाते हैं 

प्लाज्मा अमोलियोप्रोटीन बी जानवरों 
के मांस में पाया जाता है जो दिल के 
कोरोनेरी में कॉलस्ट्रोल बढ़ाती है 
तथा हार्टफेल के अवसर को बढ़ावा 
मिलता है। 
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हि मेंपाए जानेवाले बैक्टीरिया 


सलमोनेला : यह बैक्टीरिया जानवरों, चिड़ियों की आँतों में, अण्डों में पाया जाता 
है। यह बेक्टीरिया मांस, अण्डा हल्का पकाने पर भी खत्म नहीं होता है। इस 
बैक्टीरिया से पेट दर्द, बुखार, दस्त अति तीत्र होता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 500 
लोग इस बैक्टीरिया के कारण मरते हैं। 

स्टेप्टोक्यूसप्यूरेनेस : यह मांस में पाया जाता है जो उत्तकों को नष्ट करता है, 
मांसपेशियों व त्वचा को प्रभावित करता है। यह बैक्टीरिया गले में खरास, त्वचा में 
संक्रमण है जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। यह बैक्टीरिया नाक, गला, थूक, रक्त 
और मल पर प्रभाव डालता है। इसके प्रकोप से गला खराब, गला दर्द, टॉन्सिल, 
तेज बुखार, सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टियाँ आदि होती हैं। 

क्लोस्ट्रिडियम : यह बैक्टीरिया मिट्टी, पानी जानवरों की आँत में तथा मछली में 
पाया जाता है। इसका प्रभाव 4-8 घन्टे में पता चलना शुरू हो जाता है। आँखों से 
पानी आना, दो-दो वस्तुएँ दिखना, बोलने में दिक्कत, खाना पचने में दिक्कत तथा सांस 
लेने में कठिनाई होती है। 

इंटरोकोकस : यह बैक्टीरिया जानवरों की आँतों में पाया जाता है। मांस स्टोर में 
बहुत उच्च मात्रा में एंटीबायोटक रेसिस्टेंट पाए जाते हैं जो मनुष्य द्वारा खाए जाने पर 
शरीर के लिए घातक होते हैं। 

लिस्टेरिया : यह बैक्टीरिया ठण्ढे तापमान में, मीट स्टोरेज में, मुर्गीपालन केन्द्र में, 
ओस में, घर की नालियों में जो पानी मीट धोने से इकट्ठा होता है, उसमें पाया 
जाता है। इस बैक्टीरिया से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चे के जन्म के समय कुप्रभाव 
पड़ता है। इससे प्रतिवर्ष 2.500 से अधिक लोग प्रभावित होते हैं तथा 500 से 
अधिक लोग मरते हैं। इस बैक्टीरिया से ठण्ढ लगना, बुखार आना, सिर दर्द, पीठ 
दर्द, पेट दर्द, दस्त-जैसी परेशानी शुरू हो जाती है। कभी-कभी एकाएक गर्भपात भी 
हो सकता है। 

केम्प्लोबैक्टर : यह बैक्टीरिया पक्षियों, जानवरों की आँत में, मांस धोनेवाले पानी 
में तथा चिकन में पाया जाता है। अमेरिका में सीडीजी अनुमान लगाती है कि आबादी 
के एक प्रतिशत लोग इस बैक्टीरिया से प्रभावित होते हैं तथा 500 लोग हर वर्ष 
मरते हैं। जो लोग चिकन खाते हैं, उन्हें यह बैक्टीरिया हो सकता है। इसमें उल्टियाँ, 
दस्त लगते हैं तथा कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इससे सिरदर्द, 
बुखार, मांसपेशियों में दर्द तथा चक्कर भी आते हैं। 


बैक्टीरिया पर शोध-रिपोर्ट : 


नेशनल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम और फुड एण्ड डूग 
एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एण्ड प्रीवेंसन एण्ड यूएस. डिपार्टमेंट 
ऑफ एग्रीकल्चर ने सामूहिक रूप से 2044 में मीट के नमूने लिए जिनमें सल्मोनेला 
और कॉपाइलोबैक्टर नामक बैक्टीरिया ग्राउंड टर्की में 84 %, पार्क चॉप्स में 69%, 
ग्राउंड बीफ में 55% तथा चिकन में 35% पाए गए। इसकी वजह से 3.6 मिलियन 
लोग फूड प्वायजनिंग के शिकार हुए। 


है। मांसाहारी जानवरों के पास एसिड 
सैलिवा ग्लैण्ड होती है जबकि शाकाहारी 
जानवर व मानव के पास एल्केलाइन 
सैलिवा में स्यालिन होता है जो भोजन को 
पचाता है। 

आयु में फर्क-- शाकाहारी जानवरों 


की आयु मांसाहारी जानवरों से ज्यादा होती 
है। ठीक इसी तरह जो मनुष्य मांसाहारी हैं, 
उनकी आयु कम होती है। उन्हें बहुत सारे 
रोग, जैसे- मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप 
आदि घेर लेते हैं जबकि शाकाहारी 
मनुष्य स्वस्थ, निरोगी व लम्बी आयु 


प्राप्त करते हैं। 
मांसभक्षण से होनेवाले रोग : 


चूँकि मांस मनुष्य के लिए निर्धारित भोजन 
नहीं है, न ही शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदान 
करनेवाला है तो फिर इससे फ़ायदा क्‍या 
है? मांस खाना तो रोगों को निमन्त्रण देना 
है। जो मीट खाने के आदी हैं, उन्हें 
मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय फेल, पेट में, 
आंतों में अल्सर, वातरोग, मधुमेह, 
डायरिया, शरीर के किसी भाग में (पेट, 
पौरुष ग्रन्थि, आंत, यकृत, छाती) में 
कैंसर, निमोनिया, त्वचा रोग, पेट के 
अनेक रोग तथा अन्य रोग होने की पूर्ण 
संभावनाएँ होती हैं। 
एसिडिटी : जानवरों के मांस से प्राप्त 
प्रोटीन, सलफर अमीनो-एसिडयुक्त होता है। 
जबकि हरी शाक-सब्जियों व दालों से 
प्राप्त प्रोटीन शुद्ध होता है। अतः मांसाहारी 
व्यक्तियों को एसिडिटी, अपच की 
शिकायत हमेशा होती है। शरीर में अशुद्ध 
दे बढ़ने से हडिडियाँ कमजोर हो जाती 
| 
ट्यूमर-रोग : जानवरों के मांस व मछली 
को जाली में भूनना, तलना व उबालने से 
हेट्रो साइटिक एमिनेस पैदा होता है। और 
यह एमिनो एसिड क्रिटाइन में रिएक्शन पैदा 
करता है जिससे ट्यूमर कैंसर, प्रोस्टेट 
कैंसर, अग्राशय का कैंसर, पेट, किडनी व 
छाती में कैंसर हो सकता है। 
कॉलेस्ट्रॉल का बढ़ना, उच्च रक्तचाप : 
हरी शाक-सब्जियों में कॉलेस्ट्रॉल नहीं 
पाया जाता जबकि मांस में भारी मात्रा में 
कॉलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो हानिकारक 
है। मांस में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती 
है जो इन्सूलिन अधिक रिलीज करती है। 
शरीर में कॉलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ने से तथा 
इन्सुलिन से उच्च रक्तचाप व हृदयाघात को 
बढ़ावा मिलता है। मांसाहारी लोगों को उच्च 
रक्तचाप तथा हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। 
मधुमेह : मांसाहार करते रहने से मधुमेह 
टाइप 2 होने की संभावनाएँ होती हैं क्योंकि 
मांस में सेचोरेटिड फैट्टी एसिड अधिक 
पाया जाता है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को 
बढ़ाता है और व्यक्ति हाइपर इंसुलिनिज्म 
का शिकार हो जाता है। इससे एवरेज से 
अधिक इन्सुलिन पैदा होने से वजन कम 
हो जाता है। इसीलिए मांसाहारी लोग 
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५ | के शिकार ज्यादा पाए जाते हैं। 
लौह तत्त्व की अधिकता व तनाव : हमारे 
रक्त में लगभग 70 प्रतिशत हीमोग्लोबिन 
लाल रक्तकण होते हैं। शरीर के बहुत सारे 
मेटाबोलिज्म इंजाइम्स लौह पर आधारित 
होते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन कम होना 
अनीमिया रोग कहलाता है, लौह का 
अनुपात से अधिक बढ़ना भी बहुत 
खतरनाक होता है। छाल मांस खाने से दस 
गुना अधिक हेमे आयरन बढ़ जाता है जो 
एलडीएल को नष्ट कर देता है। इससे 
कम इन्फ्रेक्यान का ख़तरा बढ़ जाता 
| 

स्मरण-शक्ति कमजोर होना : मांस में 
प्रोटीन अधिक होने से सेलिवा और ब्लड 
सेरम में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। 
हाइपर कॉर्टिसोलिज्म से शरीर की इम्योर 
पावर कमजोर होती है तथा यह हिप्पो 
कैम्पल सेल्स को कमजोर करते हैं जो 
हमारी स्मरण-शक्ति बढ़ानेवाले होते हैं। 
आन्तरिक शक्ति का कमजोर होना : 
अमेरिकी न्यूरोपैथोलॉजिस्ट्स ने कई 
एटॉप्सी की और उन्हें पता चला कि मांस 
खानेवालों की मौत एल्जाइमर से हुई है। 
और 4979 से 2000 तक यह बीमारी 
दुगुनी हो गयी थी। अभी अमेरिका में 
लगभग 40 लाख लोग इस बीमारी से 
पीड़ित हैं। 

वातावरण में टॉक्सिन : 2002 में लन्दन 
विश्वविद्यालय ने दो शोध-पत्र प्रकाशित 
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किए थे कि जानवरों को काटने व मांस 
खाने से वातावरण में टॉक्सिन के तत्त्व 
विद्यमान हो जाते हैं तथा दूसरा मानव के 
शरीर के इण्डोक्राइन ग्लैण्ड्स में विकृति 
आती है और शरीर में बीमारियों का जन्म 
होता है। इसलिए कत्लखाने आबादी से दूर 
होने चाहिए। 

कैंसर रोग : जानवरों का, पक्षियों का मांस 
खाने से शरीर के अनेक महत्त्वपूर्ण अंगों में 
कैंसर की पूर्ण संभावनाएँ रहती हैं। कहीं- 
न-कहीं कैंसर अपना स्थान बना लेता है। 

स्तन कैंसर : मांस में बहुत उच्च वसा होती 
है जो 7 प्रतिशत कैंसर रिस्क के दायरे में 
आता है तथा सेट्रेटेड फैट से 49 प्रतिशत 
महिलाएँ स्तन कैंसर की शिकार हो सकती 
हैं। हार्वर्ड में हुए शोध के अनुसार 26-46 
वर्ष की महिलाओं में, जो लाल मांस, 
सेचुरेटेड मीट खाती थीं, कैंसर पाया गया। 
कोलोरेक्टल कैंसर : हार्वर्ड विश्वविद्यालय 
के सर्वेक्षण के अनुसार लाल मांस और 
टोटल फैट तथा सैचोरेट फेट, जो मांस में 
पाया जाता है, खाने से 30 से 50 प्रतिशत 
लोग हाइअर कोलोन कैंसर रिस्क में आते 
हैं। चिकन खानेवाले आदमी को शाकाहारी 
आदमी के अपेक्षा आँतों के कैंसर होने की 
पूर्ण संभावना रहती है। मांस में सलल्‍्फाइड 
पाया जाता है जो आँतों में आँव भी पैदा 
करता है। मांसाहारी लोगों को आँव की 
शिकायत रहती है। 

प्रोस्टेट कैंसर : हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 


पर्त स तय 


सर्वेक्षण के अनुसार 5,000 पुरुष 
चिकित्सकों ने परीक्षण किया कि लाल मांस 
खाने से तथा अन्य मांस खाने से प्लाजमा 
फ़ैटी एसिड का एनालाइज करने से पता 
चला कि जो सप्ताह में 5 दिन अथवा रोज 
मांस खाएगा उसे तो पौरुष ग्रन्थि में कैंसर 
का पूरा खतरा रहता है तथा इसमें 2.5 
प्रतिशत कैंसर का खृतरा तो पक्का है। 
वुक्क कैंसर : जर्नल ऑफ़ दी अमेरिकन 
डायटेटिक एसोसिएशन ने 2009 में 
अध्ययन किया और पाया कि लाल 
मांसाहारी ज्यादातर लोग वृक्ष कैंसर से 
पीड़ित हैं। 
अग्नाशय कैंसर : रोज मीट खानेवालों को 
अग्नाशय में कैंसर होने के आसार बनते हैं। 
ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर के शोध के 
अनुसार 42 प्रतिशत शाकाहारियों को 
मांसाहारियों से अग्राशय के कैंसर के कम 
अवसर होते हैं यानी मांसाहारियों को 
अग्नाशय के कैंसर के 42 प्रतिशत अधिक 
चान्स हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 
30 प्रतिशत पश्चिमी देशों में तथा 20 
प्रतिशत उन्‍नत कर रहे देशों में सभी प्रकार 
के कैंसर पाए गए हैं| शाकाहारियों को सभी 
प्रकार के कैंसर के 40 प्रतिशत कम 
अवसर बनते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
मांसाहारी लोग 40 प्रतिशत अतिरिक्त कैंसर 
की चपेट में रहते हैं। 
ब्रैन डैमेज तथा डिप्रेशन : यूनिवर्सिटी 
ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉ. 
काये एच. कीलबर्न के अनुसार कत्लखानों, 
पिग फॉर्म के वेस्टेज में टॉक्सिक कैमिकल 
तथा हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज्यादा पाए 
गए जिससे ब्रेन डैमेज तथा डिप्रेशन की 
शिकायतें उच्च स्तर पर पाई गयीं। डॉ. कैले 
डॉनहैम (निदेशक, न्यूरोलॉजिकल ए 
यूनिवर्सिटी ऑफ टोवाज सेंटर फॉर 
एग्रीकल्चर सेफ्टी एण्ड हेल्‍थ) के शोध के 
अनुसार मांस के कारखानों तथा सूअर फार्म 
के समीप रहनेवालों में डिप्रेशन, उत्तेजना, 
चक्कर आने की परेशानी उच्च स्तर पर पाई 
गयी। 

अतः मांसाहारी लोगों को मांस खाने से 
पहले मांसाहार से होनेवाले नुकसान को 
अवश्य जान लेना चाहिए। सत्य तो यह है 
कि मानव को मांस का आहार ही नहीं 
करना चाहिए। अतः शाकाहारी बनो, स्वस्थ 
रहो। 
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प्राचीन भारत के निर्माण में महिलाओं तथा बच्चों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। साहित्य, पुराण या अध्यात्म आदि किसी भी 
क्षेत्रमें उनके प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तत्कालीन पुरुषवादी परंपराओं के विपरीत अनेक महिलाओं ने रूढ़िवादिता 
के बंधन तोड़कर उन क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन पर केवल पुरुष वर्ग का एकाधिकार माना जाता था। उनके * 
साहस, निष्ठ, बुद्धिमत्ता तथा त्याग आदि गुण अतुलनीय थे। प्रमाण यह सिद्ध कर चुके हैं कि उन्होंने अनेक बार विजयी होकर 
इतिहास बनाया है। फिर भी उनमें से कुछ के नामों का इतिहास में उल्लेख मिलता है। अधिकांश अज्ञात ही रही हैं। उनमें से कुछ 
“विदुषियों के नाम हैं 'गार्गी' और 'मैत्रेयी' जिन्होंने तत्कालीन संस्कारों को चुनौती दी जिनके अनुसार महिलाएँ सदैव पीड़ित 
ही रही थीं। तारा, मंदोदरी, उर्मिला तथा सत्यवती आदि ने, जिन्होंने रामायण तथा महाभारत ग्रंथों को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। अनेक कठिनाइयों एवं विरोध सहन करते हुए उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगता था। आज के युग में 
जब महिलाओं के सामने की चुनौतियों, संघर्ष तथा उपलब्धियों के बारे विश्वस्तर पर जागरूकता की भावना उभरी है, हम 
प्राचीन भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानेवाली उन महिलाओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। प्राचीन इतिहास की 
गहराई से खोज करने पर हम 5 महिलाओं के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल पायेंगे जो अज्ञात या अल्पज्ञात रही हैं। उनके बारे में 
अनेक पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जो उन्हें आज भी इतना विशिष्ट बनाते हैं। 


प्रार्थना की। देवी उर्मिला को लक्ष्मण की नींद का बोझ संभालने के 
लिए मना लिया। पतिक्रता पत्नी होने के कारण वह 44 वर्ष तक 
निद्रा की अवस्था में रही। लक्ष्मण के 44 वर्ष पश्चात्‌ अयोध्या में 
लौटने पर ही जागीं। वास्तव में लक्ष्मण मेघनाद को मार ही इसलिए 


उर्मिला 


श्रीराम के वन गमन के समय लक्ष्मण की पत्नी उर्मिछा भी उनके 
साथ वन गमन करना चाहती थी। परंतु लक्ष्मण ने उन्हें समझा- 


बुझाकर अयोध्या में ही रहने के लिए मना लिया। लक्ष्मण ने बन में 
श्रीराम व सीता की सुरक्षा हेतु वनों में सदा ही जागते रहने के संकल्प 
का वर्णन किया। उन्होंने निद्रा देवी को उर्मिछा के पास जाने की 


सके क्‍योंकि मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि उसकी हत्या लक्ष्मण 
जैसा यति ही कर सकेगा। इस प्रकार उर्मिला के त्याग ने श्रीराम की 
रावण पर विजय पाने में सहायता की। 
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ही 


गार्गी संबंध गंगा तथा वाचक्क -जैसे महान्‌ संतों की वंश परंपरा से 
है। उसने छोटी अवस्था में ही अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा 
लिया था। वेदों और उपनिषदों के बारे में वह इतनी बड़ी विदुषी थी 
कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ पुरुषों को शास्त्रार्थ में अपने अकाट्य तर्कों से 
हरा देती थी। 3000 वर्ष पूर्व राजा जनक द्वारा आयोजित शात्त्रार्थ 
कार्यक्रम में, जो विश्व का संभवतः प्रथम कार्यक्रम था, वह एकमात्र 
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रत गार्रटित पृज्यन 


महिला थीं जिन्होंने अनेक विद्वानों की सभा में सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
याज्ञवल्क्य ऋषि को चुनौती देने का साहस किया। उनके तीक्ष्ण 
प्रश्नों की बौछार से विद्वान्‌ ऋषि भी घबरा गए वे निरुत्तर हो गए। 


मैत्रेयी 


मैत्रेयी प्रकाण्ड विद्वान्‌ ऋषि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थीं। उन्हें 
गार्गी ने छोटी आयु में ही वेदाभ्यास कराया था। वे ऋषि याज्ञवल्क्य 
की निष्ठावान्‌ शिष्या बनकर उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना 
चाहती थीं। न कि उनकी पत्नी बनना। परंतु विधि की इच्छा कुछ 
और ही थी। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने की तैयारी कर 
ली, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दोनों पत्नियों को समान रूप से लेने 
की इच्छा व्यक्त की, परंतु मैत्रेयी ने भौतिक संपत्ति लेने की अनिच्छा 
व्यक्त की तथा आध्यात्मिक ज्ञान को वरीयता दी। ठीक समय पर 
उन्होंने भी संन्यास लेकर आध्यात्मिक ज्ञान का चारों ओर प्रसार 
किया। 

अवैय्यार 

चोल नरेश के दरबार में कवयित्री थीं। जब मध्य युग में विधवाओं 
को समाज से अलग रखा जाता था, उस समय अवेय्यार गाँव-गाँव 
घूमकर अपने गुणों एवं योग्यता से पीड़ित लोगों के भाग्य सँवारने 
का प्रयत्न करती थीं। वे 'संकटमोचक कवयित्री' के उपनाम से 
जानी जाती थीं क्योंकि अपने गीतों से पीड़ित लोगों व गरीब किसानों 
के संकट दूर करती थीं। बच्चों के प्रति लगाव तथा उनके प्रति गाए. 
गए गीतों व कविताएँ उनके स््रेह व सेवाभाव को स्पष्ट रूप से प्रकट 
करती हैं। उनकी रचनाएँ, जो एक ही पंक्ति की होती थीं, बच्चों को 
सच्चाई, सेवा तथा न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। 
अम्बा 

महाभारत में अम्बा को भीष्य पितामह से बदला लेने के लिए 
भयानक, राक्षसी वृत्तिवाली स्वतंत्र महिला के रूप में दिखाया गया 
है। अनेक व्यक्तियों ( अपने प्रेमीसहित ) द्वारा उपेक्षित होने से वह 
निराश हो गई, परंतु उसकी शक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में 
उसकी सहायता की। उसकी घोर तपस्या से शिवजी ने उसे वरदान 
दिया कि वह अगला जन्म पुरुष के रूप में लेकर भीष्म से बदला 
ले सकेगी। उसने पुनर्जन्म लेने के उद्देश्य से आग की लपटों में 
निःसंकोच छलांग लगा दी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उसने 
'शिखंडी' के रूप में भीष्म का वध कर दिया। 


उभय भारती 


उभय भारती ने उपदेश में कहा कि अपनी बुद्धि से 'अहं' भाव को 
हटाकर ही मनुष्य आत्मदर्शन कर सकता है। अपने पति व आद्य 
शंकराचार्य के मध्य होनेवाले 'शास्त्रार्थ' में उन्हें 'निर्णायक' का 
दायित्व दिया गया। शात्त्रार्थ-पूर्व यह निर्णय लिया गया कि यदि 
उनके पति पराजित हुए तो संन्यास लेना होगा। उन्होंने दोनों पक्षों 
को ध्यानपूर्वक सुना तथा निष्पक्ष होकर शंकराचार्य को विजयी 
घोषित किया। इसके पश्चात्‌ उन्होंने शंकराचार्य का आह्वान किया कि 
शास्त्रार्थ में उन्हें भी हराकर ही उनके पति पर पूर्ण विजय मानी 
जाये। इस प्रकार उन्होंने शंकर को 7 दिनों तक शास्त्रार्थ में व्यस्त 
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रखा। 


तारा 


रामायण में तारा किष्किंधा को 'वानरराज' 
“बाली' की महारानी के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। उन्होंने बाली को उचित सलाह दी 
कि अपने भाई सुग्रीव के साथ वैर्भाव 
समाप्त करके युद्ध न करें क्योंकि सुग्रीव की 
श्रीराम के साथ मित्रता का उन्हें ज्ञान हो गया 
था। परंतु बाली ने उनकी सलाह की उपेक्षा 
की, अतः वह श्रीराम द्वारा मारे गए। अपनी 
मृत्यु शैय्या पर बाली ने सुग्रीव को बताया 
कि तारा सदा उचित सलाह देती है, अतः 
वह कभी उनकी सलाह की उपेक्षा न करें। 
जिस समय लक्ष्मण को भ्रम हो गया कि 
सुग्रीव ने श्रीराम को दिए गए वचन को न 
निभाकर विश्वासघात किया है, तब तारा ने 
ही लक्ष्मण को समझा-बुझाकर शांत करके 
श्रीराम व सुग्रीव की मैत्री को पुनर्जीवित 
किया तथा किष्किंधा को नष्ट होने से बचा 
लिया। उन्होंने लक्ष्मण को यह भी समझाया 
कि सुग्रीव की सहायता के बिना श्रीराम 
शक्तिशाली रावण को हरा नहीं पाएंगे। 


मंदोदरी 
मंदोदरी ने एक परंपरागत चले आए विचार 


“एक दुर्बुद्धि एवं अन्याययुक्त शक्तिशाली 
व्यक्ति या समूह, एक महान्‌ व्यक्ति को 
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परास्त कर सकता है” को स्वीकार नहीं 
किया। वे अत्यंत पवित्र आत्मा थीं। वे 
जानती थीं कि श्रीराम “श्री विष्णु' के 
अवतार थे। अतः उन्होंने रावण को यही 
समझाने का प्रयास किया तथा नेक सलाह 
दी कि वे सीताजी को मुक्त कर दें। एक 
अवसर पर रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ। 

जब सीताजी ने विवाह के प्रस्ताव को 
अस्वीकार कर दिया, तब रावण सीता जी 
का वध करने के लिए तैयार हो गया। तब 
मंदोदरी ने उसकी भुजा को पकड़कर सीता 
जी की रक्षा की। मंदोदरी की “पंचदेवियों में 
से एक देवी' के नाते पूजा की जाती है। 
ऐसी मान्यता है कि “मंदोदरी' के नाम का 
जाप करने से व्यक्ति पामुक्त हो जाता है। 
उनकी तुलना समुद्र के पानी से की जती है 
जो किनारे पर उथला परंतु अत्यंत गहरा है। 
मंदोदरी आध्यात्मिकता की गहराइयों में 
डुबकी लगा रही थीं। 


युलभा 


महाभारत में सुलभा का वर्णन एक महान्‌ 
विदुषी के रूप में किया गया। राजा जनक 
के दरबार में अनेक विद्वानों की उपस्थिति में 
“महान विद्वान राजा जनक' को शात््त्रार्थ में 
पराजित किया। वे आजीवन अविवाहित 
(ब्रह्मचारिणी ) रहीं तथा संसार को ज्ञान देने 
के लिए प्रवास करती रहीं। विद्वानों द्वारा दिए 


गए परंपरागत विचार से वह असहमत थीं 
कि “एक हिंदू नारी का मोक्ष पति की सेवा 
में है।' सुलभा ने तर्कपूर्वक यह स्थापित कर 
दिया कि “नर तथा नारी में कोई भेद नहीं। 
दोनों ही एक ही प्रकार से मोक्ष प्राप्ति कर 
सकते हैं।' 


अक्का महादेवी 


इन्होंने अनेक विद्वानों के साथ “शास्त्रार्थ' 
के द्वारा यह स्थापित कर दिया कि “प्रत्येक 
आत्मा, (लिंगभेद के बिना) को यह 
अधिकार है कि वह परमात्मा की खोज करे 
तथा उसे प्राप्त कर सके।' उन्होंने अपनी 
सामाजिक प्रतिष्ठा को त्याग कर पूरे क्षेत्र में 
भगवान शिव का गुणगान करते हुए प्रवास 
किया। अपने प्रवास में उन्होंने आध्यात्मिक 
प्रवचन भी किये। 42वीं शताब्दी में 
कर्नाटक में राजनैतिक अनिश्चितता तथा 
संघर्ष का काल था। उन्होंने 430 बचनों 
(प्रवचनों ) के मायम से “वीर शैव भक्ति- 
आंदोलन' में अपना अभूतपूर्व योगदान 
किया। 'वीरशैव” धारा के संतों ने उन्हें 
“अनुभवमण्डपम्‌' में शास्त्रार्थ के लिए 
सम्मानजनक उपाधि “अक्ा' से विभूषित 
किया। 


विशाखा 
विशाखा ने कभी अपने वैभव पर गर्व नहीं 
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किया। एक बार “बौद्ध आश्रम' में वे अपना 
अत्यंत मूल्यवान हीरों से जड़ा मोर मुकुट 
उतारकर वापिस लेना भूल गईं। यह 
सोचकर कि आश्रम में एक बार रखी गई 
वस्तु को वापिस लेना उचित नहीं, उन्होंने 
वह मुकुट भगवान्‌ बुद्ध को भेंट करना 
चाहा। परंतु बुद्ध ने वह स्वीकार नहीं किया। 
तब उन्होंने उस मुकुट तथा अपने बहुमूल्य 
उस्त्रों को बेचकर प्राप्त राशि से 'पुबारमा 
आश्रम' का निर्माण करवाया जहाँ महात्मा 
बुद्ध ने छः चातुर्मास्य बिताये। भविष्य में वे 
महात्मा बुद्ध की महिला शिष्याओं' की 
प्रमुख नियुक्त की गईं। प्रायः उन्हें भिश्लुणियों 
के विवादों का निपटारा करने का दायित्व 
दिया जाता था। उनके सुझाव के अनुसार 
भिक्षुणियों के लिए जीवन-यापन के कुछ 
नियम निर्धारित किए गये। 


है 
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कण्णगी 


कण्णगी के पति ने एक नर्तकी पर आसक्त 
होकर अपनी सारी धन-सम्पत्ति उस पर 
लुटा दी। बाद में इसे पश्चाताप हुआ तथा 
अपनी पत्नी के पास लौट आया। पुनः धन- 
संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी पत्नी 
के आभूषण "मदुरई के राजा' के यहाँ 
बिकवा दिये। राजा ने “चोरी के आभूषणों' 
के भ्रम में उसको मृत्युदण्ड दिया। कण्णगी 
राजदरबार में अपने पति की निर्दोषता सिद्ध 
करने के लिए पहुँचीं। क्रोध की अवस्था में 
उन्होंने शाप दे दिया कि उसका सारा राज्य 
जलकर भस्म हो जाएगा। अत्यंत पवित्र एवं 
पतिव्रता होने के कारण उनके अभिशाप के 
परिणामस्वरूप भयंकर ताण्डव हुआ। देवी 
मीनाक्षी' के समझाने-बुझाने पर वे शांत हुईं 
तथा उन्हें अंत में “मोक्ष' प्राप्त हुआ। 


सीता 


वाल्मीकीयरामायण के अनुसार 'सीता' 
वैदिक “कठोर स्त्री धर्म' का प्रतिनिधित्व 
नहीं करतीं। प्रमाणरूप में प्रथमतः वे 
“स्वयंवर' के रूप में स्वयं ही अपने पति का 
वरण करती हैं। बाद में केकई द्वारा श्रीराम 
को वनगमन के लिए तैयार करने पर स्वयं 
श्रीराम के साथ जाने का आग्रह करती हैं। 
सीता की शक्ति तथा स्वाभिमान सर्वविदित 
है। वे कर्तव्यपरायणा हैं परंतु उन्हें जो ठीक 
लगता है, उसके लिए वे निःसंकोच अपना 
मत प्रकट करती हैं। वे परमात्मातुल्य 
पतिदेव की आज्ञाकारिणी दासी नहीं हैं। वे 
प्रत्येक कार्य को स्वविवेक से करती हैं। 
श्रीराम से उनके संबंध उनके प्रति स्नेह के 
कारण हैं। वनवास के काल में भी वे निजी 
संकल्प तथा स्वावलंबी भाव को व्यक्त 
करती हैं। रावण द्वारा अपहरण किए जाने 


| यत्ननार्यस्तु पृज्यल्त इिसाकनरूपरनतानबाकनका 5, 


पर वे आत्मसमर्पण नहीं करतीं। 


सावित्री 


सावित्री का नाम देवियों की श्रेणी में गिना 
जाता है। यह जानते हुए. भी कि 'सत्यवान' 
अधिक समय तक जीवित नहीं रह पायेंगे, 
सावित्री ने इनके साथ विवाह किया। उनकी 
संभावित मृत्यु तिथि से चार दिन पूर्व ही 
सावित्री ने ठान लिया था कि वे यमराज को 
हराएँगी। ठीक चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु 
हो गई और यमराज उसकी आत्मा को 
अपने साथ लेकर चले। सावित्री भी उनके 
पीछे-पीछे चलती रहीं। रास्ते में दोनों में 
वार्तालाप हुआ। सावित्री के भद्र व्यवहार, 
बुद्धिमत्ता तथा पातिब्रत्य जीवन से यमराज 
अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उससे एक 
इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन दिया। 
सावित्री ने अपने पितृ परिवार तथा ससुराल 
परिवार के लिए मंगल और अपने लिए सौ 
संतान का वरदान मांगकर यमराज को 
सत्यवान की आत्मा (प्राण) लौटाने पर 
विवश कर दिया। 


द्रौपदी 


अर्जुन ने 'स्वयंवर' समारोह में द्रौपदी को 
पत्नी के रूप में पा लिया। द्रौपदी पुत्रवधु के 
नाते अपने तथा पाण्डवों के अधिकारों के 
साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार 
करने को तैयार नहीं थी वह सदा अपने या 
पाण्डवों के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला 
लेने के लिए तत्पर रहती थीं। वह श्रीकृष्ण 
पर पूर्णरूपेण भरोसा करती थी। श्रीकृष्ण ने 
उसकी कौरव दरबार में उस समय रक्षा की 
जब कौरव उसे नग्न करने का प्रयास कर रहे 
थे। वनवान के पश्चात्‌ द्रौपदी ने अपनी 
प्रतिज्ञा (दुःशासन के रक्त से बाल धोकर 
बांधने की तथा उन सभी कौरवों को दंडित 
करने की जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार 
किया था) को सदा स्मरण रखा तथा 
पाण्डवों के मन में भी जगाए रखा। द्रौपदी 
का जीवन भारत की महिलाओं के लिए 
आदर्श है। ये सभी विदृषी, न्यायप्रिय तथा 
वीरांगनाएं अपने अदम्य साहय के साथ 
आत्मविश्वासयुक्त थीं तथा समाज में 
(वांछित) करणीय परिवर्तनों के प्रति 
आश्वस्त थीं। उन्होंने केवल अवांछित 
परंपराओं को ही नहीं तोड़ा बल्कि वे 
आनेवाली पीढ़ियों के लिए आदर्श भी हैं। 
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# ह 


इतिहास की पुस्तकों में 
गुजरात के अनेक महान 
व्यक्तित्वों का वर्णन है जिन्होंने 
समाज के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त 
योगदान किया है। वे अनेक 
नाम हैं- महात्मा गाँधी, सरदार 
पटेल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, 
तानसेन द्वारा प्रशिक्षित दो 
जुड़वाँ गायिका बहलनें- 
तानारीरि, धीरूभाई अंबानी 
तथा ब्ीसियों अज्ञात व्यापारी, 
नाविक, श्रमिक जो सैकड़ों वर्ष 
पूर्व संसार में दूर-दूर के देशों 
में पहुँचे। 

ह डॉ. आरती ओझा 


क्या गुजरात इसलिए सुविख्यात है 
जी जी ॥ क्योंकि अमिताभ बच्चन कहते 
हैं- 'कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में' ? 

क्या गुजरात सबके आकर्षण (चर्चा) 
का केंद्र केवल गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी 
के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद बना ? 

इतिहास की पुस्तकों में गुजरात के 
अनेक महान व्यक्तित्वों (पुरुषों एवं 
महिलाओं- दोनों) का वर्णन है जिन्होंने 
समाज के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त योगदान 
किया है। वे अनेक नाम हैं- महात्मा गाँधी, 
सरदार पटेल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तानसेन 
द्वारा प्रशिक्षित दो जुड़वाँ गायिका बहनें- 
तानारीरि, धीरूभाई अंबानी तथा बीसियों 
अज्ञात व्यापारी, नाविक, श्रमिक जो 
सैकड़ों वर्ष पूर्व संसार में दूर-दूर के देशों 
में पहुँचे। 

गुजरात में कच्छ का विस्तृत मरुस्थल 
है, हजार मील का खाड़ी क्षेत्र है, नौ 
जनजातियों के जिले हैं, विस्तृत औद्योगिक 
एवं शहरी क्षेत्र हैं, भोजन के विभिन्‍न प्रकार 
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हैं तथा विभिन्‍न परम्पराएँ हैं। गिर में 
एकमेव एशियाई शेरों का अभयारण्य 
सैलानियों के आकर्षण का महत्त्वपूर्ण केंद्र 
है। श्रीकृष्ण की द्वारका नगरी तथा 
“सोमनाथ ज्योतिर्लिंग! हिंदू-भक्तों के 
तीर्थस्थान हैं। जलवायु तथा सांस्कृतिक 
विविधताओं के होते हुए भी गुजरातियों की 
अतिथि-सत्कार तथा पराक्रम की भावना 
अज्ञात (अनन्त) समय से सुविख्यात है। 
गुजरात की भाषा की मिठास तथा 
बोलियाँ 000 वर्ष पुरानी हैं। अतः 
गुजराती साहित्य, 
संस्कृत साहित्य 
के समान समृद्ध 
है। 
लगाभाग 
400 वर्ष पूर्व 
ब्रिटिश व्यापारियों 
और विदेशी 
आक्रमणों को 
झेलने तथा इसके 
कारण. आई 
विपत्तियों को 


सहन करने के बाद भी गुजरातियों का 
आत्मबल प्रशंसनीय एवं चौंकानेवाला है। 
यद्यपि गुजरातियों में अनेक जातियाँ हैं, 
पारसी तथा सिंधी-जैसे प्रवासी लोग भी 
इनमें सम्मिलित हो गए हैं, परंतु सभी पंथों 
व जाति-समूहों ने गुजराती भाषा को अपना 
लिया है। 

विभिन्‍न परम्पराएँ ठेठ गुजराती 
(नेचर ) स्वरूप की हैं। एक युवक और 
युवती की सगाई की मान्यता के 
प्रतीकस्वरूप “गोल धन' का आदान-प्रदान 
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३ अद्वितीय परंपरा है। 'गोल' अर्थात्‌ 
गुड़, 'धन' अर्थात्‌ धनिये के बीज 
गुजरातियों की मधुरता तथा योग्यता के 
प्रतीक हैं। गुजराती नत्य, विशेष रूप से 
“गरबा' नृत्य वैश्विक स्तर पर सुविख्यात 
है। गरबा तथा अन्य पारंपरिक नृत्य मूल 
रूप से देवी के प्रति उनकी ओर से 
सम्मान-प्रदर्शन है। यद्यपि गुजरातियों के 
मन-मस्तिष्क पर पाश्चात्य सभ्यता का 
प्रभाव पड़ रहा है, तथापि ये परम्पराएँ अभी 
भी ठोस व सुरक्षित हैं। 
मेले और त्योहार गुजराती समुदाय के 
दो अन्य विशेष अवसर (ट्रेडमार्क) हैं। 
अधिकांश धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
कार्यक्रम मेलों के अवसर पर ही मनाए 
जाते हैं। मकर संक्रांति, होली तथा दीवाली 
जनजातीय समूहों, गाँवों तथा शहरों में मेले 
के रूप में मनाए जाते हैं। शिवरात्रि के 
अवसर पर गिरनार के पहाड़ी क्षेत्र जूनागढ़ 
में विशेष मेलों का आयोजन किया जाता 
है, सुरेंद्र नगर में त्रिनेत्र मेले का तथा 
दक्षिणी गुजरात के डांग जाति के जिले में 
डांग उत्सव मनाया जाता है। 
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पाश्चात्य पहनावे के प्रभाव के 
बावजूद ग्रामीण एवं जनजातीय 
क्षेत्रों में स्थानीय पहनावा अभी 
भी सुरक्षित है। पुरुष कुर्ता- 
पायजामा पहनते हैं तथा 
महिलाएँ गुजराती साड़ी पहनती 
हैं। गुजराती समाज में प्राचीन 
परंपराओं ने जीवन-मूल्य 
स्थापित कर दिए हैं| महिलाएँ 
विभिन्‍न प्रकार की चोली, 
घाघरा और दुपट्टा पहनती हैं| 


पाश्चात्य पहनावे के प्रभाव के बावजूद 
ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय 
पहनावा अभी भी सुरक्षित है। पुरुष कुर्ता- 
पायजामा पहनते हैं तथा महिलाएँ गुजराती 
साड़ी पहनती हैं। गुजराती समाज में प्राचीन 
परंपराओं ने जीवन-मूल्य स्थापित कर दिए 
हैं। महिलाएँ विभिन्‍न प्रकार की चोली, 
घाघरा और दुपट्टा पहनती हैं। प्रत्येक 
जाति एवं भूगोलीय क्षेत्र के अनुसार 
महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रकार का 
पहनावा निश्चित है। पुरुष विशेष प्रकार की 
पगड़ियाँ पहनते हैं जो उनकी जाति या 
भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। 

गुजराती लोग स्वभाव से कायर तथा 


!ः हे #ैी। १६८७ 


व्यापार में पारंगत माने जाते हैं। इसीलिए 
सेना तथा अर्धसैनिक बलों में गुजरातियों 
का प्रतिनिधित्व न्यून-सा है। गुजरातियों के 
भोजन का प्रकार इसका कारण है। 
अधिकांश गुजराती शाकाहारी हैं। यद्यपि 
उनके भोजन में गेहूँ, बाजरा, मक्का, दालें 
तथा सब्जियाँ प्रमुख रूप से हैं, तथापि 
गुजराती क्यूजिन्ज की विविधता विश्वभर में 
ज्ञात है। 

गुजराती क्यूजिन्ज केवल स्वादिष्ट ही 
नहीं, बल्कि चटपटे व स्वादिष्ट भी हैं। 
अधिकांश क्यूजिन्ज तली हुई होती हैं। 
अतः कुल मिलाकर तैलीय भोजन तथा 
सीमित शारीरिक गतिविधियों (व्यायाम) के 
कारण वे मोटापा तथा अन्य रोगों से ग्रस्त हो 
रहे हैं। दाल-ढोकली, खमन, गाथिया, 
खिचड़ी आदि गुजराती क्यूजिन्ज कहलाते 
हैं। आमों की विविध प्रजातियों, वलसाड़ के 
अल्फान्सो व जूनागढ़ के केसर का बीसियों 
देशों में निर्यात किया जाता है। पान चबाना, 
विविध प्रकार की पान-सुपारी भी गुजराती 
समाज में प्रचलित है। 

गुजराती सुगम संगीत तथा परंपरागत 
देरास संगीत तथा कथावाचक गुजराती 
संस्कृति के अद्वितीय अंग हैं। सफेद रण 
कच्छ अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन चुका 
है। यद्यपि भारत के लोग गुजरात को अमूल 
दूध तथा शेरों के कारण जानते हैं, परंतु 
प्रगतिशील परंतु परंपरावादी गुजराती 
समुदाय की अद्वितीयता के बारे में जानने 
के लिए गुजरात की यात्रा करनी ही पड़ेगी। 
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दी कोर प्रतिनिधि 


ल हमारे जीवन का सदा ही 

महत्त्वपूर्ण भाग रहे हैं। ये जीवन 

को अधिक रोचक एवं सार्थक 
बनाते हैं। खेलों का इतिहास सामान्यतः सेना 
तथा राजनैतिक इतिहास के समान्तर रहा है। 
भारत का 'खेलों का महत्त्वपूर्ण एवं बहुत 
बड़ा इतिहास' है। भारत में विविध मनोरंजन 
एवं अद्भुत खेल खेले जाते हैं। क्रिकेट, 
तैराकी, कुश्ती, सौकर, शतरंज एवं कबड्डी 
आदि अनेक उदाहरण हैं। 

“कबड्डी' ने पिछले दिनों पूरे भारत में 
तथा विश्व में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। 
कबड्डी प्रतियोगिता में जीत के लिए खिलाड़ी 
में श्वास पर नियंत्रण, साहस, आँखों एवं हाथों 
में समन्वय, आक्रामकता, बचाव तथा 
वंचिका देना आदि अनेक क्षमताओं का 
समुच्चय होना अनिवार्य है। अनेक उत्साही 
खिलाड़ी कबड्डी खेलना चाहते हैं; क्योंकि 
यह खेल कुश्ती एवं 'रग्बी' का सुंदर 
समन्वय है जिसमें खिलाड़ी को व्यक्तिगत 
क्षमता तथा टीम की भावना, दोनों लाभ प्राप्त 
होते हैं। कबड़ी का इतिहास : यह खेल अति 
प्राचीन है। तब इस खेल का स्वरूप अलग 
था। विशेष रूप से दक्षिण भारत के 
तमिलनाडु में कबड़ी के कुछ पक्ष मिलते- 
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जुलते हैं। कुछ पक्ष (स्वरूप) भारत के 
उत्तरी प्रांतों से मिलते-जुलते हैं। 

भूतकाल में कबड्डी केवल सैनिकों को 
शारीरिक स्फूर्ति, गति, शक्ति आदि गुणों की 
प्राप्ति के लिए नहीं खिलाई जाती थी, बल्कि 
सामान्य जनता भी इस खेल में रुचि रखती 
थी। सामाजिक खेल होने के कारण युवकों 
में अपनी रक्षा की योग्यता उत्पन्न होगी तथा 
संकट के समय शत्रु को उपयुक्त उत्तर देने की 
क्षमता भी प्राप्त होगी। 

कबड्डी का हिंदुत्व की विचारधारा से 
अत्यंत निकट का संबंध है। महाभारत-युद्ध 
में इस खेल की समानता देखी जा सकती है। 
युद्ध के ॥3वें दिन अर्जुन-पुत्र अभिमन्यु 
कौरव-सेना से लड़ने के लिए चक्रव्यूह में 
प्रवेश कर गया। वह व्यूह में बुरी तरह घिर 
गया। आत्मसमर्पण करने के स्थान पर उसने 
संघर्ष करने का निर्णय किया। एक घातक 
पशु के समान उसने कौरव-योद्धाओं का 
संहार आरंभ किया। वह संघर्ष करता हुआ 
व्यूह से बाहर निकलकर अपने पक्ष में 
पहुँचना चाहता था। योद्धाओं के एक बड़े 
समूह ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके 
सिर को गदा से कुचल दिया। 

जैसे-जैसे समय बीतता गया, वैसे-वैसे 
यह खेल धर्म के क्षेत्र से बाहः आकर 
सामान्य जनता के लिए दैनिक दिनचर्या का 


भाग बन गया। दक्षिण एशिया के देशों में भी 


यह खेल प्रचलित हो गया। विशेष रूप से 
बच्चों और युवकों में। 

बीसवीं शती के पहले दो दशकों में 
महाराष्ट्र के विभिन्‍न सामाजिक संगठनों ने 
कबड्डी को औपचारिक व लोकप्रिय बनाने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। इस प्रकार यह 
साधारण, अल पक्षेत्र में बद्ध तथा बिना किसी 
प्रकार के धन-व्यय के खेला जानेवाला खेल 
पूरे भारत के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण खेल 
बन गया। सन्‌ 4923 में कबड्डी को 
आधुनिक खेलों की श्रेणी में स्थान मिल गया। 
तब इसे अधिक स्पष्ट नियमों तथा ढाँचागत 
नियमावलीवाला बनाया गया जिससे इस 
खेल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। 
१936 में बर्लिन में ओलंपिक खेलों के 
प्रदर्श के कारण इसे अन्तरराष्ट्रीय मान्यता 
प्राप्त हो गयी। 

सन्‌ 4938 में कलकत्ता में इण्डियन 
ओलंपिक्स खेलों में स्थान मिलने पर कबड्डी 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत प्रसिद्ध हो गई। 
4950 में 'ऑल इण्डिया कबड्डी फैडरेशन' 
की स्थापना हुई। इस खेल को और प्रसिद्धि 
तब प्राप्त हुई जब राष्ट्रीय स्तर पर अनेक 
टू्नामेंट तथा चैंपियनशिप आयोजित किए 
गए। धीरे-धीरे कबड्डी में सब तरफ़ रुचि 
बढ़ती गयी । अधिकाधिक संचालन-संस्थाओं 
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का निर्माण होता रहा। इस प्रकार कबड्डी खेल 
का अत्यंत विकास हुआ। 

सन्‌ 955 में मद्रास में पहली बार पुरुषों 
की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया 
गया। उसी समय महिला कबड्डी प्रतियोगिता 
का आयोजन कलकत्ता में किया गया। इस 
प्रकार कबड्डी की महत्ता महिलाओं को साथ 
जोड़ने से और भी अधिक बढ़ गई तथा विश्व 
के प्रसिद्ध खेलों में से एक बन गयी। 4973 
में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इण्डिया 
अस्तित्व में आयी। इसमें एक आशा जगी 
कि यह फैडरेशन देशभर में अधिकाधिक 
कबड्डी के टूर्नामेंट तथा प्रतियोगिताएँ कराकर 
कबड्डी को पड़ोस के सभी देशों में प्रचलित 
करवाएगी। इण्डियन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स 
कंट्रोल बोर्ड के पाठयक्रम में सभी विद्यार्थियों 
में अनुशासन लाने के लिए इस खेल को 
निर्धारित किया गया। इसके कारण कबड्डी के 
लिए स्तरीय स्पष्ट नीति एवं मार्ग निर्धारित होने 
का आश्वासन मिल गया। अब यह खेल अन्य 
देशों में भी लोकप्रिय होने लगा। 4978 में 
एक अन्य सफल फैडेरेशन बनाई गई 
“एशियान एमेच्योर कबड्डी फैडरेशन'। 
4980 में प्रथम एशियान कबड्डी चैंपियनशिप 
कबड्डी को भी मान्यता मिल गई तथा यह एक 
बड़ी सफलता मानी गई जिसमें भारत चैंपियन 
घोषित किया गया। 4982 में नयी दिल्ली में 
“एशियन गेम्स' में यह खेल प्रदर्शन खेल के 
रूप में स्वीकार किया गया। 984 में ढाका 
में इसे साउथ एशियन फैडरेशन खेलों में 
शामिल किया गया। 4990 के एशियन खेल 
प्रतियोगिता, बीजिंग में प्रथम बार कबड्डी 
खेली गयी जिसमें 7 दलों ने भाग लिया। 

इंटरनेशनल कबड्डी फैडरेशन 2004 में 
मुंबई में होनेवाली कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम 
विश्व कप के समय सफलतापूर्वक बना ली 
गयी। कबड्डी प्रो लीग ने हाल ही में इस खेल 
के लिए बहुत ख्याति प्राप्त की है। 


कबड्डी खेलने की पद्धति 


कबड्डी टीम का खेल है। दो दलों में प्रत्येक 
के पाले में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अधिक 
अंक प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। 
आक्रामक (रेडर) की व्यक्तिगत कुशलता 
का प्रदर्शन होता है जब वह विरोधी दल पर 
आक्रमण करता है। टीम भावना, टीम में 
समन्वय व सहयोग तथा टीम की रणनीति 
तब पता चलती है जब विरोधी आक्रमक 
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पाले में प्रवेश करता है। आक्रामक की 
फेफड़ों की शक्ति तथा आंतरिक बल ही 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। श्वास को बहुत देर तक 
रोकते हुए बिना रुके लगातार “कबड्डी 
कबड्डी...” बोलना पड़ता है। 

आक्रमण (रेड) 

एक दल से एक खिलाड़ी दूसरे दल के पाले 
में आक्रमण के लिए प्रवेश करता है। वह 
मध्य रेखा से ऊँची आवाज में बिना रुके 
“कबड्डी कबड्डी' बोलता हुआ उस पाले में 
इधर-उधर उछल-कूद करके विरोधी दल को 
हाथ या पैर से छूने का प्रयत्न करता है। 
विरोधी दल को छूने के पश्चात्‌ वह “कबड्डी' 
बोलता हुआ केन्द्रीय रेखा पार करके अपने 
पाले में लौट आता है। उसके द्वारा छुए गए 
विरोधियों की संख्या के बराबर उसके दल 
को अंक मिल जाते हैं। 


बचाव-पक्ष तथा आक्रामक को 


अपने पाले में रोके रखना 

विरोधी पक्ष के खिलाड़ी आक्रामक को 
“कबड्डी' बोलते-बोलते अपने पाले में लौटने 
से रोके रखने का प्रयत्न करते हैं। यदि 
आक्रामक पकड़ा जाता है और “कबड्डी' 
उच्चारण बंद कर देता है तो उसे आउट 
घोषित किया जाता है। 


लोना 


यदि किसी दल के सभी खिलाड़ी आउट हो 
जायें तो विरोधी दल को दो अंक मिल जाते 
हैं जिन्हें 'लोना' कहते हैं। 

वर्तमान में किसी भी खेल में विश्व में 
सर्वश्रेष्ठ टीम और प्रदर्शन की बात हो तो वह 
खेल कबड्डी ही है जिसका हर विश्व कप, 
एशियन गेम्स का स्वर्ण पुरुष एवं महिला- 
दोनों वर्गों में भारत के ही नाम है। 


| कबड्डी से जुड़ी कुछ 


खास बातें 
प्राचीन महाभारतकालीन युग के 
लोकप्रिय खेलों में शामिल रहा है 
कबड्डी। 
“कबड्डी' शब्द की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में सर्वसम्मत मत तो नहीं 
है, परन्तु अधिकांश लोगों के 
अनुसार कबड्डी तमिल शब्द 
“काईपीडी' का परिवर्तित नाम है। 
कबड्डी भारत के राज्यों तमिलनाडु, 
महाराष्ट्र बिहार, आंध्रप्रदेश, 
तेलंगाना और पंजाब का 'स्टेट 
गेम' है। 
दक्षिण एशिया के अहम खेलों में 
से एक कबड्डी की लोकप्रियता की 
वजह से ही इस पर बहुत सारी 
हिंदी फिल्में भी आधारित थीं 
जिनमें परदेस, हु तू तू, कबड्डी 
तथा बदलापुर ब्वायज इत्यादि 
शामिल हैं। 
जोश-ऊर्जा से लबरेज कबड्डी में 
दो टीमें होती हैं जिनमें प्रत्येक में 
7-7 खिलाड़ी होते हैं। 
कबड्डी खेल की कुल समयावधि 
40 मिनट है जिसमें अंतराल का 
5 मिनट भी शामिल होता है। 
इस खेल का मुख्य नियम यही है 
कि विरोधी खेमे में जाकर एक ही 
साँस में “कबड्डी-कबड्डी' बोलते 
हुए ताल ठोकना और दोनों टीमों 
के बीच खींची रेखा को छू लेना। 
इस दौरान विरोधी टीम ताल 
ठोकनेवाले खिलाड़ी को पकड़ने 
में हरसंभव दाँव आजमाते हैं। 
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हो गाय के मूत्र में है स्वर्ण-कण... 


व दी कोर प्रतिनिधि 


जरात के जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (जेएयू) के 
बायोटेक्नोलॉजी-विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.ए. गोलकिया 
84 क्रोमेटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री' (जीसी-एमएस ) पद्धति से 
चार वर्षों तक गोमूत्र पर शोध के बाद अद्भुत खुलासा किया है। 
गोमूत्र के 400 नमूनों की जाँच के बाद उन्होंने उसके अंदर 
घुलनशील अवस्था में स्वर्णकणों की मौजूदगी पाई है। 4 लीटर 
गोमूत्र में 3 मिग्रा से 40 मिग्रा तक सोने की मात्रा है। यह बहुमूल्य 
धातु आयनिक रूप में पाई गई जो पानी में नमक की तरह 
घुलनशील होती है। गोलकिया के अनुसार, गोमूत्र से सोने को 
निकालना और उसे ठोस रूप देना रासायनिक विधि द्वारा संभव है। 
यह निष्कर्ष गिर नस्ल की गायों के मूत्र की जाँच के बाद 
निकाला गया है। डॉ. गोलकिया को इस शोध की प्रेरणा वेदों के 
अध्ययन से मिली। वेदों में गोमूत्र में स्वर्ण की मौजूदगी का उल्लेख 
है। उन्होंने बताया कि अभी तक हम प्राचीन ग्रंथों में गोमूत्र में स्वर्ण 
पाए जाने की बात सुनते थे, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण 
नहीं था। तब हमलोगों ने इस पर शोध करने का 
फैसला किया.हमने गिर नस्ल की 400 गायों के मूत्र 
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ऊँट, भैंस, भेड़ और बकरी के मूत्र पर भी किया, परन्तु उन्हें न 
तो स्वर्ण, और न ही इसमें से कोई एंटीबायोटिक तत्त्व मिला। 
प्राचीन भारत के ऋषियों-मुनियों को गाय के गुणकारी तत्त्वों के 
बारे में कहीं अधिक जानकारी थी, इसीलिए हर ऋषि के आश्रम 
में गायें जरूर होती थीं। समाज में उसे माता का दर्जा 
दिया गया था और उसे कामधेनु कहा जाता था। 


का परीक्षण किया और सोने को खोज निकाला। डॉ. दुर्भाग्य बातहै कि मानव जीवन के लिए उसकी उपयोगिता के कारण 
गोलकिया की टीम में शोधकर्ता जैमिनी, राजेश. रे देश में लोग ही उसकी पूजा की जाती थी। 
विजय और श्रद्धा अब भारत की 39 स्वदेशी नसों. अधिक दूध के लोभ में दुर्भाय की बात है कि हमारे देश में लोग 
पर भी यही विश्लेषण कर रही हैं। विदेशी नस्ल की गायों... अधिक दूध के लोभ में विदेशी नस्ल की गायों को 
स्वर्णकण की मौजूदगी गाय से होनेवाले लाभों.. को पालना लाभकारी पालना लाभकारी समझ रहे हैं। इसके कारण देशी 
की सूची में एक नयी और अद्भुत जानकारी है ।डॉ. . समझ रहे हैं। इसके नें लुप्त होने 5 का पहुँच चुकी हैं। उनके 
3 गा 
क्षमता बढ़ाने में सहायक हैं। उनका शोध-कार्य होने की कगार पर पहुँच चल रही है। देशी नस्ल की गायें दूध भले कम देती 
अभी जारी है। डॉ. गोलकिया की टीम ने यही शोध. पुकी हैं। हों लेकिन उनका दूध कहीं अधिक गुणकारी होता 


है। उनके मूत्र से लेकर गोबर तक सबकुछ मानव 
जीवन के लिए वरदान समान रहा है। अब विदेशी 
नस्लों की गायों का भी शोध करके देखना चाहिए कि 
देशी गायों और उनके अंदर मौजूद गुणों में कितनी 
समानता या अंतर है। 

जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फूड टेस्टिंग 
लेबोरेटरी को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर टेस्टिंग 
कैलिब्रेशन लेबोरेटरी द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल में 
लगभग 50,000 टेस्ट यह बोर्ड करता है जिसमें 
एक्सपोर्ट सामग्री, डेयरी-उत्पाद, सब्जियाँ, दालें, 
तिलहन, शहद, कीटनाशक और अन्य वस्तुएं 
शामिल हैं। लैब का जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 
मंत्राठलय के खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग, भारतीय कृषि 
अनुसंधान परिषद ( आईसीएआर ) और गुजरात एग्रो 
इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम है। 
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ही पद्धति से मनायें जन्मदिवस 


४ लमशंकर झा शास्त्री 
ज्योतिषी, वास्तुविद्‌ एवं कर्मकाण्डी 

च्वों को अपना जन्मदिन मनाने का 

बड़ा शौक होता है और उस दिन उममें 
बड़ा उत्साह होता है; लेकिन अपनी परतंत्र 
मानसिकता के कारण हम उस दिन भी 
बच्चे के दिमाग पर अंग्रेजीयत की छाप 
छोड़कर अपने साथ, उनके साथ व देश 
तथा संस्कृति के साथ बड़ा अन्याय कर 
रहे हैं। बच्चे के जन्मदिन पर हम केक 
बनवाते हैं तथा बच्चे को जितने वर्ष हुए हों, 
उतनी मोमबत्तियाँ केक पर लगवाते हैं। 
उनको जलाकर फिर फूँक मारकर बुझा देते 
हैं। जरा विचार तो कीजिए कि हम कैसी 
उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जहाँ दीये जलाने 
चाहिए वहाँ बुझा रहे हैं। दीपक का बुझना 
अकाल मृत्यु से संबंधित है। इसे अशुभ माना 
गया है। इसीलिए मोमबत्ती बुझाकर नहीं, 
जलाकर जन्मदिन मनाना चाहिए। वहीं हमें 
जहाँ शुद्ध चीज खानी चाहिए, वहाँ फूँक 
मारकर उड़े हुए थूक से जूठे, जीवाणुओं से 
दूषित हुए केक को बड़े चाव से खा-खिला 
रहे हैं; जहाँ हमें गरीबों को अन्न खिलाना 
चाहिए, वहीं हम बड़ी पार्टियों का आयोजन 
कर व्यर्थ पैसा उड़ा रहे हैं। हमें चाहिए कि 
हम बच्चों को उनके जन्मदिन पर भारतीय 
संस्कार व पद्धति के अनुसार ही कार्य करना 
सिखाएँ ताकि इन मासूम को हम अंग्रेज न 
बनाकर सम्माननीय भारतीय नागरिक बनायें। 
यह शरीर, जिसका जन्मदिवस मनाना है, 
पंचभूतों से बना है जिनके अलग-अलग रंग 
हैं। पृथिवी का पीला, जल का सफेद, अग्नि 
का लाल, वायु का हरा व आकाश का 
नीला। थोड़े-से चावल हल्दी, कुंकुम आदि 
उपर्युक्त पाँच रंग के द्रव्यों से रँग लें। फिर 
उनसे स्वस्तिक बनायें और जितने वर्ष पूरे 
हुए हों, मान लें 4, उतने छोटे दीये स्वस्तिक 


पर रख दें तथा 5वें वर्ष की शुरूआत के 
प्रतीक रूप में एक बड़ा दीया स्वस्तिक के 
मध्य में रखें। फिर घर के सदस्यों से सब दीये 
जलवायें तथा बड़ा दीया कुटुम्ब के श्रेष्ठ, 
ऊँची समझवाले, भक्तिभाववाले व्यक्ति से 
जलवायें। इसके बाद जिसका जन्मदिवस है, 
उसे सभी उपस्थित लोग शुभकामनाएँ दें। 


अभिभावक व बच्चे ध्यान ढें- 


कह जन्मदिवस अंग्रेजी तारीख के अनुसार न 
मनाकर भारतीय वैदिक तिथि के 
अनुसार मनाना श्रेष्ठ माना गया है। हमारे 
सभी ब्रत-त्यौहार भारतीय वैदिक 
तिथियों पर आधारित होते हैं। यदि हम 
भगवान्‌ का जन्मदिन, जैसे- 
श्रीरामनवमी, जम्माष्टगी आदि तिथि के 
अनुसार मना सकते हैं तो अपना 
जन्मदिन तिथि के अनुसार क्‍यों नहीं? 


क जन्मदिवस की प्रातः वेला में उठकर 
बच्चा अपने माता, पिता, गुरु और बड़ों 
से आशीर्वाद ले। 
इस दिन घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान, 
जैसे-सुंदरकाण्ड, भगवती जागरण, 
सत्यनारायण कथा आदि करना अथवा 
करवाना चाहिए। 
क. बच्चे के माथे पर सौभाग्य तिलक और 
अक्षत लगायें, बच्चे की दाहिने कलाई 
पर रक्षा मंत्र बोलकर कलावा बाँँें, 
जिस बच्चे का जन्मदिन है, उसकी घी 
के दीप से आरती उतारें। आरती के 
उपरांत कुलदेवता अथवा उपास्य देवता 
का स्मरण कर जिसका जन्मदिन है, 
उसके सिर पर तीन बार अक्षत डालें। 
इस दिन घर में बच्चे के हाथों से हवन 
अवश्य करवायें। 
क बचे के जितने वर्ष पूर्ण हुए हैं, उतने 
दीप रात्रि में जलाकर घर में सब जगह 
रखनी चाहिए इससे बचे में बल, बुद्धि 


तथा तेजत्व में वृद्धि होती है। 
कर मोमबत्ती जलाकर जन्मदिन मनाने से 
बचें क्योंकि केक के ऊपर मोमबत्ती 
जलाकर बुझाना अशुभ है; परन्तु 
आजकल इसका ही प्रचलन हो गया है 
फिर भी आप परिहारस्वरूप मोमबत्ती 
जलाएँ, परन्तु मुँह से बुझाएँ नहीं बल्कि 
सभी प्रज्वलित मोमबत्तियों को अपने 
घर के प्रत्येक स्थान पर रख दें। 
इस दिन बच्चे के हाथों से आम, नीम, 
आँवला, पीपल, बरगद आदि का कोई 
पौधे लगवायें। जैसे-जेसे पेड़ बढ़ेगा, 
वेसे-वैसे बच्चे के जीवन में खुशियाँ 
आएँगी और यह पर्यावरण के लिए भी 
शुभ है। 
इस दिन पार्टियों में फालतू खर्च करने के 
बजाय बच्चे के द्वारा गरीबों में, 
अनाथालवयों में भोजन, वस्त्र इत्यादि का 
वितरण अपने धन को सत्कर्म में लगाने 
के सुसंस्कार डालें। 
इस दिन लोगों से चीज-वस्तुएँ 
(गिफ्ट्स) लेने के बजाय अपने बच्चे 
को गरीबों को दान करना सिखायें ताकि 
उसमें लेने की नहीं अपितु देने की 
सुवृत्ति विकसित हो । 
कछ इस दिन बच्चे को अपने गत वर्ष का 
हिसाब करना चाहिए यानि उसने वर्षभर 
में क्या-क्या अच्छे काम किये, क्या-क्या 
बुरे काम किये? जो अच्छे कार्य किये 
उन्हें भगवान्‌ के चरणों में अर्पण करना 
चाहिए एवं जो बुरे कार्य हुए, उनको 
भूलकर आगे उसे न दोहराने व सम्मार्ग 
पर चलने का संकल्प करना चाहिए। 
इस दिन बच्चे से संकल्प करवाना 
चाहिए कि वह नये वर्ष में पढ़ाई, 
साधना, सत्कर्म, सच्चाई तथा ईमानदारी 
में आगे बढ़कर अपने माता-पिता व देश 
के गौरव को बढ़ायेगा। 
यदि हम उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार 
बच्चे का जन्मदिवस मनाते हैं तो अवश्य 
समझ लें कि हम कदाचित्‌ उन्हें भौतिक रूप 
से भले ही कुछ न दे पायें, लेकिन इन 
संस्कारों से ही हम उन्हें महान्‌ बना 
सकते हैं। 
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिक| 
है 


स्वदेशी तकनीक से निर्मित मिसाइल 


जीकफीरटा 


ब जी.एन. राव 


ल गभग 92 प्रतिशत स्वदेशी कल-पुर्जो 
से निर्मित 'आकाश' इस समय देश 
के विभिन्‍न भागों में शत्रु के आकाशीय 
आक्रमण से रक्षा कर रहा है। हमारे लिए 
यह गौरव का विषय है कि भारतीय सेनाओं 
द्वारा इस अद्भुत एवं अत्यंत उपयोगी 
प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। 

“आकाश शस्त्र प्रणाली' संवेददशील 
क्षेत्रों, संवेददशील स्थानों को निम्न तथा 
मध्यम ऊँचाइयों से गिराए गए शस्त्रों से 
रक्षण की वायुरक्षण प्रणाली है। यह अनेक 
दिशाओं, अनेक निश्चित स्थानों, क्षेत्रों की 
(मोबाइल) रक्षण प्रणाली है जो एक ही 
समय में एकसाथ अनेक वायक्षेत्रों 
(आकाशीय क्षेत्रों) आकाशीय निशानों 
को एक स्वायत्त कार्यविधि द्वारा संचालित 
(नियंत्रित) करती है। 

विभिन्‍न श्त्र-प्रणालियों के तत्त्वों में 
हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के समन्वय द्वारा 
आकाशीय सुरक्षा-प्रणाली की स्वाभाविक 
व्यवस्था हो जाती है। (उदाहरणार्थ 
व्यावहारिक (सर्वेलांज) शत्रु के शस्त्रों की 
खोज, लक्ष्य की खोज, लक्ष्य-बेधन, लक्ष्य 
का पीछा करना, लक्ष्य 
की पहचान, संभावित 
खतरे की पहचान 
तथा प्रबंधन- है 
व्यावस्थ्वा धनु श। 
आदि)। 442%--- 


2) 


[| 


..है। “3 
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इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
सभी राडार, कमाण्ड कम्ट्रोल केंद्र लॉन्चर्स 
में समन्वयात्मक व्यवस्था की जाती है। 
सुरक्षित संचार व्यवस्था के द्वारा सारी 
व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि अन्य 
सुरक्षा कमाण्ड तथा नियंत्रण नेटवर्क्स 
(पद्धतियों ) के साथ समन्वय हो जाए। इस 
प्रणाली में 'एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर' 
भी लगा दिया गया है। यह विभिन्‍न स्तरों 
की गुणवत्ता परखता है। विश्व बाज़ार की 
तुलना में यह प्रणाली सस्ती है। 

इस प्रणाली में “कमाण्ड गाइडेंस 
योजना' उपलब्ध है तथा बहुपक्षीय कार्य 
करनेवाले राडार पर आश्रित है, जो 
मिसाइल को कार्य करने के लिए मार्गदर्शन 
करता है। प्रणाली 'माडुलर' है जिसमें 
लॉन्चर्स सहित सभी पार्ट्स ट्रक पर लदे 
होते हैं। 

आकाश मिसाइल में अपने लक्ष्यों को 
सुपरसोनिक गति से ध्वस्त करने की क्षमता 
है, उदाहरणार्थ- ऊँचे उड़ते वायुयान, 
बमवर्षक विमान, अति ऊँचाई पर उड़ते 
हैलीकाप्टर्स इत्यादि। यह प्रणाली 30 
मीटर से 200 


किमी तक ऊँचाई पर तथा 3 किमी से 25 
किमी तक तिरछी दूरी तक मारक क्षमता 
रखती है जिससे शत्रु का विमान बचकर 
नहीं जा सकता। यह 60 किग्रा तक का 
हथियार भी लेकर जा सकता है। एक अन्य 
“स्वतंत्र आक्रमण करनेवाली इकाई' 8 
मिसाइल्‍स का एकसाथ मार्गदर्शन कर 
सकती है, भले ही एकसाथ चार निशानों से 
आक्रमण किया जा रहा हो। इस प्रणाली में 
आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग 
किया गया है जिससे इस प्रणाली में अनेक 
प्रकार की सक्रिय व निष्क्रिय अड़चनों का 
मुकाबला करने की क्षमता आती है। सभी 
रक्षण-प्रणालियाँ श्रेणीबद्धता (क्लॉस) 
फिकेशन), खतरे को भाँपना, मिसाइल 
छोड़ना आदि स्वचालित हैं। यह क्षमता 
सॉफ्टवेयर्स के प्रयोगों के कारण आती है। 
इस प्रणाली में निकट भविष्य में 
आवश्यकतानुसार स्वयं में जरूरी 
लचकीलापन लाने की व्यवस्था है। 


मिसाइलस में प्रयुक्त तकनीक 

प्रमुख तकनीकों का निर्माण स्वदेशी 
इण्डीजिनसली मिसाइल्स की प्रोपल्सन रूप 
से किया जाता है। आकाश की ज्वलन- 
पद्धति का नाम 'इंटीग्रल रमजैट रॉकेट' 
(आई .आर.आर.) प्रणाली है। इसमें 
वायुमण्डल की सहायता से आग लगाते 
हैं। इस प्रकार अन्य प्रणालियों की अपेक्षा 
इस प्रणाली में 
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!-] कम होता है, परंतु कार्य की क्षमता 
की गुणवत्ता समान होती है। अत्युच्व 
क्षमता के कारण इस 'रमजैट प्रोपल्शन 
प्रणाली' का निर्माण करना बहुत कठिन 
है, केवल एक या दो देशों ने ही इस 
प्रणाली का विकास किया है। 
आकाश मिसाइल में “कमाण्ड 
गाइडेंस प्रणाली' का भी प्रयोग किया 
गया है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त 
किए जा सकें । यह पूर्णतया 'डिजिटल 
मार्गदर्शन प्रणाली! है। मिसाइल का 
“नियंत्रण एवं मार्गदर्शन! स्थानीय 
निर्मित कंप्यूटर द्वारा होता है। पूरी 
प्रणाली भारत डायनमिक्स लि', 
(भारत सरकाराधीन) द्वारा तैयार की 
जाती है। 


ग्राऊण्ड सिस्टम (प्रणाली) में 
प्रयुक्त तकनीक 


“बहुपक्षीय आकाश के ग्राऊण्ड 
सिस्टम का 'हृदय' 'राडार-प्रणाली' है। 
परंपरागत राडार सिस्टम के विपरीत 
इसमें “मशीनी चक्राकार एंटीना' नहीं 
है। इमसें इलेक्ट्रॉनिक बीम स्कैनिंग' 
तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस 
श्रेणी का यह प्रथम राडार है जिसका 
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डिजाइन व निर्माण देश में किया गया 
है। विरले ही देशों में इस प्रणाली के 
राडार हैं। पूरी प्रणाली पूर्णतया कंप्यूटर 
से स्वचालित है। न्यूनतम विचार- 
विमर्श की आवश्यकता पड़ती है। 
सरकारी रक्षा विभाग की कंपनी, ' भारत 
इलेक्ट्रॉनिकक्स लि' द्वारा राडार का 
निर्माण होता है। 

आकाश में “गाईडेंस राडार' के 
अतिरिक्त 'सर्वेलांस राडार' प्रणाली का 
प्रयोग भी किया जाता है। इस राडार 
प्रणाली का नाम 'रोहिणी' है। यह 
“गाइडेंस राडार' को समय-पूर्व 
चेतावनी देने के लिए है। 'राडार- 
प्रणाली! के साथ-साथ ही अन्य 
ग्राऊण्ड-प्रणालियाँ- नियंत्रण प्रणाली, 
लॉन्चर्स, मिसाइल संचालन प्रणाली 
तथा “परीक्षण एवं मरम्मत (रिपेयर) 
वाहन' आदि भी विशेष तकनीक से 
निर्मित किए जाते हैं। 

आज जबकि भारतीय बजट का 
70 प्रतिशत आयातित शस्त्रों पर व्यय 
हो रहा है, 'आकाश' आशा की किरण 
बनकर उभरा है तथा यह रक्षा-शस्त्रों 
के सुसज्जीकरण में एक बहुत बड़ा 
कदम है। 


आए स ७ अत « 


॥ ॥॥3 


स्वदेशी मिसाइल दा 
“आकाश' की खास बातें 


ब साल 990 में पहली आकाश टेस्ट 


मिसाइल बनी थी। 


# मार्च 49०7 में आकाश मियाइल का 


पहली बार अपने विस्तृत ख्प में 
आई थी। 

मियाइल “आकाश! पूर्ण रूप से 
स्वदेशी मियाइल है जो जमीन से 
हवा में मार करती है। 

इस मिसाइल को डीआरडीओ, 
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल) 
लिमिटेड और तलिजी क्षैत्र ने 
मिलकर तैयार किया है। 

इस मियाइल में लगभग 92 
प्रतिशत स्वढेशी कल-पुजों का 
इस्तेमाल किया गया है। 

इस मिसाइल का किसी भी मार्ग 
अर्थात्‌ सड़क, जल व आयमान के 
जरिए और कहीं भी परिवहन 
(ट्रांसपो्टेंशन) किया जा सकता है। 
यह मिसाइल एकयाथ आठ लक्ष्यों 
को निशाना बनाने में सक्षम है। 
इसकी गति ध्वनि से तीन गुना है 
ओर यह लगभग 00 किलोमीटर 
की दूरी से लक्ष्य पर नजर रखकर 
25 किलोमीटर की दूरी पर मंडरा 
रहे दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान 
और ड्रोन को भेद सकती है। 

इस मिसाइल के राडार को बीईएल 
ने विकसित किया है और इसे नाम 
दिया गया है “राजेंद्र राडार' | यह 
राडार दुश्मन के कई लक्ष्यों को 
खोज सकता है और ध्वनि से तेज 
गति से उस पर हमला कर 

सकता है। 
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डे सिर्फ स्टाइल बदली है, 
ज्ज-- नीयत नहीं। हमारी धरती े 
अक्षय जैन गर्भ में जितने भी खजाने छिपे हैं, 
हे ड “दाल-रोटी ', मुम्बई वे उनके मालिक होना चाहते हैं। वे 
हमारी नदियों के पानी पर कब्जा 


करना चाहते हैं ताकि संसार के सबसे अमीर लोगों की सूची 
से बेदखल न हो सकें। 

पहले जब आते थे तो उनके साथ लाव-लश्कर होता था। 
बंदूकें और तोपें होती थीं। वे दुर्गम पहाड़ियों को रौंदते हुए 
आए। कड़ी धूप और तूफानी हवाओं से लड़ते हुए आए। रास्ते 
में उनकी जान को खतरा था, फिर भी वे आए। उनकी आँखों 
में हमारी धरती का लालच था। 

उन्हें हमारी भाषा नहीं आती थी। हमारे रीति-रिवाजों के 
बारे में वे लगभग अनजान थे। हमारे दमखम के बारे में उन्हें 
कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अपने लड़ाकूपन पर उन्हें 
भरोसा था। वे इतना जानते थे कि हिंदुस्तान के जंगलों में 
दुनिया की सबसे बेशकीमती जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं। हमारी 
फसलों, नदियों और झरनों को लेकर उनके दिलों-दिमाग पर 
कैसी दिवानगी छाई होगी, इसका कयास नहीं लगाया जा 
सकता, लेकिन आज हमारी आँखों के सामने जो कुछ हो रहा 
है, उससे रू-ब-रू तो हुआ ही जा सकता है। 

उनके आने का सिलसिला आज भी नहीं थमा है। पालम 
या सहार पर उनके चरण पड़ते ही देश के ताकतवर लोगों में 
एक सनसनी फैल जाती है। आए हैं तो कुछ लेकर ही आए. 
होंगे। लाल कालीन बिछाई है तो मुँहदिखाई भी देंगे। 

वे आते ही इसलिए हैं कि उन्हें कुछ देना है। वे कितना 
देंगे, क्या-क्या देंगे और किस-किस को देंगे, इसका पता भी 
फौरन चल जाता है। मीडिया में उनकी मुस्कराहटों का लेवल 
मिलीमीटर के स्केल पर दर्ज हो जाता है। 

देने का काम ये लोग बड़ी नफ़ासत से करते हैं। ऊँचे दर्जे 
का मक्कार वही बन सकता है जिसकी जहनियत और चतुराई 
पर कोई उंगली न उठा सके। कुछ अर्सा पहले ये छोग बिजली 
बनाने का प्रोजेक्ट लेकर आए थे। जब इन पर रिश्वत देने के 
जोरदार आरोप लगे तो उन्होंने एक लाइन का वक्तव्य देकर 
अपने रुतबे की धाक जमा दी- 'हमने 25 करोड़ रुपए 
भारतीयों को शिक्षित बनाने में खर्च किए हैं।' 

हरी सब्जियाँ, अनाज और आम बेचकर हम जो डॉलर 
कमाते हैं, मिसाइलें और तोपें हमें बेचकर वे डॉलर ये हमसे 
वापस ले लेते हैं। हमारी खरीददारी में कोई कमी न रह जाए, 
इसलिए वे हमें कर्ज देते हैं। मेहरबान तो इतने हैं कि सूद 
चुकाने के लिए भी हमें कर्ज देते हैं ! 

इनकी मेहरबानियाँ यहीं खत्म नहीं होतीं। बड़ी दरियादिली 
के साथ ये नयी-नयी टेक्नोलॉजी देने की पेशकश करते हैं। ये 
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सौदागरों के लिए लाल कालीन 


जानते हैं कि हम ना नहीं कर पाएँगे। हम तो जनम-जनम के 
आल्सी लोग हैं। टेक्नोलॉजी खरीदी नहीं जा सकती। ये इस 
बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम टेक्रोलॉजी के नाम 
पर कोलोब्रेशन भी ले लेंगे और कूड़ा भी। 

ये पहले दवा बनाते हैं और बाद में बीमारी ईजाद करते हैं। 
दुनियाभर में शोध का करने का ठेका इन लोगों ने ले रखा है। 
दुनियाभर के वैज्ञानिक इनके पे रोल पर हैं। अजब-गजब की 
बीमारियों को लोकप्रिय बनाने का काम ये करते हैं। अपने 
महंगे इलाज़ों को अन्तिम विकल्प के रूप में मनवाने का काम 
ये करते हैं। 

किसी को भी गुलाम बना देने का इनका तरीका काबिले 
तारीफ़ है। शुरुआत में नुकसान उठाकर वे अपना सामान बेचते 
हैं और आपको उसका आदी बना देते हैं। स्थानीय उत्पादन को 
ठप्प कर देना इनका ख़ास टार्गेट रहता है ताकि बाज़ार पर 
इनका एकाधिकार बना रहे। दो साल पहले पाँच रुपए में 
बिकनेवाला शेविंग रेजर आज लोग पंद्रह रुपए में खरीद रहे हैं। 

इनका पहला और आखिरी लक्ष्य बाजार है। सबसे पहले 
ये बच्चों को लुभाते हैं। ये इस तथ्य से अच्छी तरह वाक़िफ हैं 
कि किसी मुल्क को गुलाम बनाना हो तो पहले उस देश के 
बच्चों को अपना बना लीजिए। ये स्कूलों में जा-जाकर बच्चों 
को मुफ्त चॉकलेट और टूथपेस्ट देते हैं। कॉमिक्स बाँटते हैं। 
इनके होटलों में आप लंच ऑर्डर करें तो आपके बच्चे 
आकर्षक खिलौनों को पाने के हकदार हो जाते हैं। आपके 
फूल से प्यारे बच्चे खिलखिला जाते हैं। जो काम माँ-बाप नहीं 
कर पाते, उसे ये लोग आसानी से कर दिखाते हैं। 

घर के अंदर और घर के बाहर चौबीस घंटे इनकी 
पहरेदारी रहती है। दुनिया की दो सबसे खतरनाक चीजें इन्होंने 
हमारे घर में घुसेड़ दी है- एक टेलीविजन और दूसरा फ्रीज। 
वियाग्रा, नींद की गोलियाँ, सिगरेट, शराब, मोबाइल, फास्ट 
फूड, जूते, घड़ियाँ और जींस हर गली और नुक्कड़ पर। गाँव- 
गाँव में शीतल पेय के लहराते झण्डे। एड्स, डायबीटिज और 
हेपेटाइटिस का खौफ। कई वैज्ञानिकों ने चुनौती दी है कि ये 
बीमारियाँ हैं ही नहीं। 

गणेशोत्सव, दुर्गापूजा, कॉलेज डे, पर्यावरण रैली और 
गालिब की गृजूलों के कार्यक्रमों के ये सहज-सुलभ स्पोंसर हैं। 
इनके बिना क्रिकेट का खेल असंभव है। इनके प्रचार- 
अभियान से पता चलता है कि होली और दीवाली आनेवाली 
है। पंद्रह अगस्त हो या छब्बीस जनवरी, देशभक्ति पर इनका 
टोटल कंट्रोल है। बजट ये बनाते हैं। सरकारें इनकी मर्जी से 
चलती हैं। क्‍यों ? क्योंकि इनके पास डॉलर और विश्व व्यापार 
संगठन है। इनके पास एटम बम और तेल है। इनके वर्चस्व 
को चुनौती सिर्फ गुरिक्का बनकर ही दी जा सकती है या 
फिदायिन होकर। 
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हु 


हिंदू-ज्योतिषशास्त्र की श्रेष्ठता को प्रमाणित करनेवाली कृति 


थ गुंजन अग्रवाल 


यु ह एक ध्रुव-सत्य है कि प्राचीन भारत में 
विज्ञान की एक महान्‌ परम्परा थी। 
ज्योतिष भी इस महान परम्परा का एक भाग 
था तथा वह वेद के षडांगों में परिगणित था 
( आपस्तम्बधर्मसूत्र, 4.2.8.40)। समस्त 
वेद, पुराण, उपपुराण, स्मृति, रामायण, 
महाभारत, सूर्यसिद्धान्त, निरुक्त, अमरकोश 
आदि ग्रन्थों में ज्योतिष और कालगणना- 
संबंधी विवरण मिलते हैं और उनमें 
मतभिन्‍नता नहीं है। विभिन्‍न कालखण्डों में भी 
ज्योतिष पर अनेक स्वतन्त्र ग्रंथ लिखे गये। 
इससे सिद्ध होता है कि भारतीयों ने काल को 
सदैव स्मरण रखा। 

भारतीयों ने ही सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर 
आजतक के एक-एक दिन ही नहीं, एक-एक 
पल का हिसाब रखा; काल की गणना 
भारतीयों ने ही प्रारम्भ की; ग्रह, नक्षत्र, दिशा, 
तिथि, मास, वर्ष, वार, राशि आदि सभी के 
नाम भारतीयों ने ही रखे; आधुनिक विज्ञान की 
नयी खोज भी भारतीयों की इस उपलब्धि को 
मान्यता प्रदान करती है। आधुनिक विज्ञान ने 
अब यह सिद्ध कर दिया है कि सूर्यमण्डल 
200 मील प्रति सैकण्ड की गति से चलकर 
25 से 27 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा की एक 
परिक्रमा करता है। सूर्य की इस एक परिक्रमा 
को “मन्वन्तर' (30,67,20,000 वर्ष) 
कहते हैं। सूर्य अपने जीवनकाल में 
आकाशगंगा की 44 परिक्रमा ही पूरी कर 
पाता है। इसके बाद सूर्य का इंधन (ताप) 
समाप्त हो जाता है और सूर्य की अन्त हो 
जाता है। इस प्रकार सूर्य की आयु 44 
मन्वन्तरों (4 कल्प) तक, अर्थात्‌ 
4,32,00,00,000 (4 अरब 32 करोड़) 
वर्ष है। भारतीय मनीषियों द्वारा प्रतिपादित यह 
गणना आधुनिक विज्ञान के एकदम निकट है। 
इतना ही नहीं, भारतीय कालगणना में तिथि, 
सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग 
आदि समस्त गणनाओं का आधार चन्द्रमा, 
पृथिवी, सूर्य तथा परमेष्ठी की गतियाँ एवं 
उनकी ऊर्जाक्षय है जो विज्ञान पर आधारित 
है। अनेक ग्रन्थों में सूर्य, चन्द्र, पृथिवी और 
नक्षत्र- सभी की स्थिति, दूरी और गति का 
वर्णन किया गया है। स्थिति, दूरी और गति के 


मान से ही पृथिवी पर होनेवाले दिन-गात और 
अन्य सन्धिकाल को विभाजितकर एक पूर्ण 
सटीक पंचांग बनाया गया है। हमारे महान्‌ 
पूर्वजों ने जहाँ खगोलीय गति के आधार पर 
काल का मापन किया, वहीं काल की अनन्त 
यात्रा और वर्तमान समय तक उसे जोड़ा तथा 
समाज में सर्वसामान्य व्यक्ति को इसका ध्यान 
रहे, इस हेतु 'संकल्प-पाठ'-जैसी अदभुत 
व्यवस्था भी की, जिसकी ओर साधारणतः 
हमारा ध्यान नहीं जाता है। 

दूसरी ओर, पश्चिम से प्रभावित विद्वान्‌ 
भारतीयों की उपलब्धि को स्वीकार नहीं 
करते। वह भारतीय ज्योतिषशास्त्र को पश्चिम 
से आयातित सिद्ध करने में लगे हैं। 
तथाकथित प्रगतिशील तथा सेक्युलरिस्ट 
ज्योतिष के नाम से ही भड़क उठते हैं, 
हालांकि वे लोग भी संकट के समय चोरी- 
छिपे ज्योतिषशास्त्रियों के पास जाने से नहीं 
चूकते हैं। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री 
डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने जब उच्च-शिक्षा में 
ज्योतिष विषय आरम्भ किया तो वामपंथियों ने 
इसका काफी विरोध किया था। अब समय आ 
गया है कि ज्योतिषशास्त्र को पाठ्यक्रम में 
पुनः सम्मिलित किया जाये। 

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में रॉँची (झारखण्ड )- 
निवासी डॉ. नलिन बिहारी ने हिंदी में भारतीय 
ज्योतिषशास्त्र पर ग्रंथ लिखकर पश्चिमी और 
वामपंथी विद्वानों को करारा उत्तर दिया है। 
हिंदी में ऐसे ग्रंथ बहुधा कम प्रकाशित होते हैं, 
और यदि होते भी हैं तो उनमें शोध और 
मौलिकता का अभाव रहता है। पूर्व में सर्वश्री 
सूर्यनारायण व्यास, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, 
बंगलौर वेंकट रमण, वासुदेव पोद्दार, रवि 
प्रकाश आर्य आदि ने ज्योतिषशास्त्र पर ग्रंथों 
की रचना की है। किन्तु डॉ. नलिन बिहारी ने 
अपने ग्रंथ में भारतीय ज्योतिष के लगभग 
सभी आयामों का सांगोपांग विवेचन करते हुए 
भारतीय ज्योतिष की भारतीय और पाश्चात्य 
सिद्धान्तों के आधार पर गम्भीर मीमांसा की 
है। इसके साथ ही पाश्चात्य ज्योतिष पर 
भारतीय ज्योतिष की श्रेष्ठता प्रस्थापित की है। 

ऐसी उत्कृष्ट कृति के लिए डॉ. नलिन 
बिहारी को मैं साधुवाद देता हूँ और आशा 
करता हूँ कि वह इस ग्रंथ का लघु संस्करण 
शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। 


पुस्तक-नाम : 
भारतीय ज्योतिर्विज्ञान और 
हमारी कालगणना की परम्परा 


लेखक : 
डॉ. नलिन बिहारी 


प्रकाशक : 
जागृति प्रकाशन 

द्वितीय तल, मैत्री-शान्ति भवन, 
बी.एम. दास रोड, 

पटना-800 004 

जड्दां ६ 

850/- (सजिल्द संस्करण) 


आई .एस.बी.एनः 
978-93-82374-38-0 


कुल पृष्ठ : 
46 
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् होने पर गर्व 


पेलनई वर्सेज चाइना 


“चेन्नई वर्सेज चाइना ', तमिल-फ़िल्म '7 ओम्‌ अरिवु ' का हिंदी-संस्करण है । इस फ़िल्म को देखने के बाद 
आपको ' भारतीय ' होने पर गर्व होगा। भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान-विज्ञान का आदि केन्द्र रहा है। यह 
अनेकता में एकता का प्रतीक है। पाँचवीं शताब्दी में दक्षिण भारत के पक्॒व-राजवंश के काञ्चीपुरम्‌ के 
वल्लभ-महाराज सुगंध के तृतीय पुत्र थे-- बोधिधर्मन | पछलव साम्राज्य युद्ध-विद्या का महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण- 
केन्द्र था जहाँ आत्मरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था। बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्‍न 
ओषधियों का निर्माण तथा अनुसंधान होता था। इतना ही नहीं, पञ्चतत्त्वों को भी अपने वश में करने का 


प्रशिक्षण योग द्वारा दिया जाता था। 


० प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


स्वतंत्र पत्रकार 


॒ न्‍नई वर्सेज चाइना', तमिल- 

फ़िल्म “7 ओम्‌ अरखिबु' का 

हिंदी-संस्करण है। इस फ़िल्म 
को देखने के बाद आपको 'भारतीय' होने 
पर गर्व होगा। भारत प्राचीन काल से ही 
ज्ञान-विज्ञान का आदि केन्द्र रहा है। यह 
अनेकता में एकता का प्रतीक है। पाँचवीं 
शताब्दी में दक्षिण भारत के पलव-राजवंश 
के काञ्चीपुरम्‌ के वल्लभ-महाराज सुगंध के 
तृतीय पुत्र थे- बोधिधर्मन। पल्लव साम्राज्य 
युद्ध-विद्या का महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण-केन्द्र था 
जहाँ आत्मरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित 
किया जाता था। बीमारियों के इलाज के 
लिए विभिन्‍न ओषधियों का निर्माण तथा 
अनुसंधान होता था। इतना ही नहीं, 
पञ्चतत्त्वों को भी अपने वश में करने का 
प्रशिक्षण योग द्वारा दिया जाता था। 
बोधिधर्मन इन सबके गहन ज्ञाता थे। उन्होंने 
अपने ज्ञान को अभिलेख के रूप में सुरक्षित 


रख दिया जिसमें डी.एन.ए. के बरे में भी 
चर्चा है। महारानी के आदेश से बोधिधर्मन 
चीन पहुँचते हैं। वे जिस गाँव में पहुँचते हैं, 
वहाँ के ज्योतिषियों ने गणना कर 
भविष्यवाणी की थी कि गाँव पर संकट 
आनेवाला है। बोधि को देख गाँवाले उसे ही 
आया संकट समझकर हमला करते हैं। 
बोधि अपना बचाव कर बगल में चले जाते 
हैं। गाँव में अज्ञात बीमारी का प्रकोप 
महामारी के रूप में होता है। बोधि एक छोटी 
बच्ची को जड़ी-बूटियों से दवा देकर पूर्णतः 
स्वस्थ कर देते हैं। बच्ची की माँ और 
गाँववाले आश्चर्यचयकित हो जाते हैं। 


गाँववाले उनको देवता की तरह सम्मान देते 
हैं। बोधि दवा के उपचार से महामारी से 
मुक्ति दिलाते हैं। 

दूसरी घटना में, गाँव पर हैवान लुटेरों 
का हमला होता है। बोधिधर्मन ने आत्मरक्षा 
विद्या, युद्धकाला और सम्मोहन-विद्या के 
द्वारा लुटेरों से लोगों की रक्षा की। गाँववाले 
चमत्कृत और आश्चर्यचकित होते हैं। अब 
बोधि ने चीन में जड़ी-बूटियों से ओषधि- 
निर्माण, आत्मरक्षा प्रशिक्षण-केन्द्र, 
सम्मोहन-कला आदि का विकास किया। 
चीन में विश्वप्रसिद्ध मार्शल आर्ट 'कुंग फू! 
की जन्मस्थली शाओलिन मन्दिर के निर्माता 
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है 


5] ही थे। भारत की “कलारिपयात्तु' 
कला ही चीन में 'कुंग फू! नाम से प्रसिद्ध 
हुई। चीन में बोधि को 'दामो', 'दामू” और 
“धामो' नाम से पूजा जाता है। शाओलिन 
मन्दिर (विश्वविख्यात बौद्ध मठ) सहित 
कई स्थानों पर बोधिधर्मन की मूर्त्तियाँ 
स्थापित हैं। चीन में अपना काम समाप्त 
समझकर बोधिधर्मन ने अपने देश लौटने 
की इच्छा व्यक्त की। ज्योतिषियों ने कहा कि 
आनेवाले संकट से बचाव के लिए इसका 
यहाँ जिंदा या मुर्दा रहना आवश्यक है। 
गाँववालों ने उनके भोजन में विष मिला 
दिया। यह जानने के बावजूद बोधि ने 
भोजन ग्रहण किया। उनको गाँव में ही 
दफ़ना दिया गया। बोधिधर्मन द्वारा 4600 
वर्ष पूर्व प्रदत्त विद्याओं से चीन ने विकास 
किया। 
इस पृष्ठभूमि में फ़िल्म का कथानक 
प्रारंभ होता है। फ़िल्म की मूल कथा है- 
चीन पड़ोसी देश भारत में महामारी 
फ़ैलाकर, फिर उसकी दवा भेजकर और 
उसके नाम पर मनचाही मांग पूरी करवाना 
चाहता है। इसके समानान्तर भारत में 
अभियांत्रिकी की छात्रा सुधा ( श्रुति हासन) 
(कमल हासन की पुत्री) जेनेटिक पर 
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शोध-कार्य कर रही है। उसने अपना शोध- 
पत्र चीन, अमेरिका और कनाडा भेजा था। 
चीन में इस शोध-पत्र से हड़कंप मच जाता 
है कि यदि सुधा का शोध सफल हुआ तो 
चीन की योजना विफल हो जायेगी। इस 
कारण कुंगफू-विशेषज्ञ डाँग ली (वियतनामी 
कलाकार जानी ट्री एनग्यूयेन) को एजेंट 
बनाकर भारत भेजा जाता है। डाँग ली 
महामारी फैलाता है और सुधा की हत्या 
करना चाहता है। इस अभियान का नाम 
“ऑपरेशन रेड' है। एक गद्दार प्रोफेसर 
300 करोड़ रुपए लेकर चीनी एजेंट का 
साथ देता है। 


सम्मोहन से कई ध्वंसकारी काम करवाता 
है, लेकिन अरविन्द पर उसका सम्मोहन 
नहीं चलता। उसने शाओलिन मन्दिर के गुरु 
से पूछा तो पता चला कि धामो का असर 
हो। ली अरविन्द को अचेतावस्था में ही 
मारने का प्रयास करता है। संयोगवश 
अरविन्द को मारने के क्रम में ही उसमें 
बोधिधर्मन का गुण उभरता है और वह चीनी 
एजेंट को मार देता है। अंत में अरविन्द का 
साक्षात्कार दूरदर्शन पर प्रसारित होता है 
जिसमें वह लोगों को अपने इतिहास, वृक्षों, 
जड़ी-बूटियों, प्राचीन ज्ञान के बरे में 
जागरुकता के साथ बताने पर बल देता है। 


सुधा अपना शोध-कार्य वह कहता है कि लोगों में 
करती है। डी.एन.ए. पूर्वजों इस फ़िल्म काएक अति परम्परा के वैज्ञानिक 
से उनकी बीमारी या महत्त्वपूर्ण संदेश हैकि कारण को बताइए। गोबर 
४4303 वापिस लाने में. हमें अपने गौरवमय लीपने से 448 3 का 
सहायक है। सुधा बोधिधर्मन जानना श होता है। घर के बाहर 
के वंशज एवं रिश्तेदारों से इतिहास 24९ नीम और आँगन में तुलसी 
मिलकर ब्लड एवं बाल की चाहिए, अपर्नप्रोर्चीन का पौधा लगाने से 
जाँच कर हक का ग्रंथों का अध्ययन करना पर्यावरण शुद्ध रहता है। 
मिलान करवाती है। इस क्रम चाहिए तथा ऋषि- इस फ़िल्म का एक 
में सर्कस में काम कर रहे मुनियों तथा ऋषि अति महत्त्वपूर्ण संदेश है 
कलाकार अरविन्द (सुपर मुनिर्य द्वार प्रदत जीन कि हमें अपने गौरवमय 
स्टार सूर्या) के बाल की विज्ञान का अनुसरण इतिहास को जानना 
जाँच में डी.एन.ए. जल करना चाहिए। हमने. चाहिए, अपने प्राचीन ग्रंथों 
प्रतिशत मिलता है। यह का अध्ययन करना चाहिए 
जानकर सुधा अरविन्द से अपनी गौरवशाली तथा ऋषि-मुनियों द्वारा 
सम्पर्क बढ़ाती है। वह उसे. सेभ्यता-संस्कृति को . प्रदत्त ज्ञान-विज्ञान का 
जाँच कराने के लिए प्रयास भुला दिया है। अभी के अनुसरण करना चाहिए। 
करती है। अरविन्द के कई आविष्कार हजारों हमने अपनी गौरवशाली 
रिश्तेदारों द्वारा सुधा के गाँव में धर सभ्यता-संस्कृति को भुला 
आने और ब्लड जाँच करने ... वर्ष पूर्व भारत हीहो दिया है। अभी के कई 
की जानकारी होने पर वह चुके थे। आविष्कार हजारों वर्ष पूर्व 
नाराज होता है। सुधा के भारत में ही हो चुके थे। 
समझाने और बीमार बच्चों को दिखाने के बिजली, अस्त्र-शस्त्र, विमान सहित कई 
बाद अरविन्द सुधा का साथ देता है। प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। चीन 

सुधा बताती है कि उसके वैद्य पिता में मार्शल आर्ट को पहुँचाने और विकसित 
कोल्हापुर में इलाज करते थे। गलत लोगों ने करनेवाले बोधिधर्मन के बारे में विस्तृत 
षड्यंत्र कर उन्हें जेल भेज दिया। उनका जानकारी नहीं होना देश के लिए हितकर 


अस्पताल अब लॉज है जिसके किराए से 
वह अपना खर्च चलाती है। सुधा अपने 
दोस्तों की मदद से अरविन्द का जेनेटिक 
मेमोरी टेस्ट कर बोधिधर्मन की काबिलियत 
वापस लाने की कोशिश करती है। 42 दिनों 
के प्रयोग के अन्तिम दिन एजेंट डाँग ली 
पुलिस सहित कई हत्याओं के बाद उनतक 
पहुँच जाता है। इससे पहले डाँग ली 


नहीं है। यह एक उदाहरण है कि आपके 
ज्ञान से दूसरा देश विकास कर रहा है। 
फ़िल्म “चेन्नई वर्सेज चाइना' अपने उद्देश्य 
में सफल है। पटकथाकार-निर्देशक ए.आर. 
मुरुगादाँस ने बखूबी फ़िल्म को खूबसूरती 
दी है। उदयनिधि स्टालिन प्रोड्यूसर हैं। 
गीत-संगीत सामान्य है। अभी ऐसी फ़िल्मों 
के निर्माण की आवश्यकता है। 
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है. का बोध है। 
स्वदेशी एक विचाराधरा नहीं अपितु 
जीवन शैली है, अनुशासन है। 
पूजा है, कामना है, विश्वास है। 
यह शब्द समाज को जगाता है 
देश को आगे बढ़ाता है। 
व्यक्ति को परस्पर मिलाता है| 
एकता के लिए संजीवनी है 
व्यवस्था के लिए ओषधि है 
अर्थव्यवस्था के लिए क्रान्ति है.. 
यह मेरा कर्म हो, धर्म हो 
यह धड़कन एवं श्वांस, 
ढेश के लिए हों, विकास के लिए हो। 
व्यक्ति का जज्बा, 
व्यक्ति की सोच, 
व्यक्ति कौ मानसिकता 
स्वदेशी भावना से प्रारंभ हो 
तो परिवार, समाज व देश का कल्याण 
अपरिहार्य है, निश्चित है, उच्च कोटि का है| 


स्व मरें भी अगर तो 
यह शब्द नहीं अपितु विचार है, स्वामी नारायणानन्द 'अख्तर 
आल जिएं तो बदन पर स्वदेशी वसन हो! 
दूसरों की नजर का नहीं व कमा रो 
अपितु खुद की दृष्टि का विस्तार है। मरें भी अगर तो स्वदेशी कफ़न हो! 
विषयवस्तु को देखने का दृष्टिकोण है। 
दिल से सहेजने व समेटने का प्रयास है जा यह 
आत्मा की आवाज का मूल्यांकन है। जरूरी है निज शान का ध्यान होना, 
मेरा वास्तविक व चाह के मध्य है वाजिब स्वदेशी पे कुर्बान होना, 
देशभक्ति व समाज सेवा का पुट है। इसी से है संभव समुत्थान होना, 
ढायिवबोध व संकल्पशक्ति का परिचय है लगन में स्वदेशी के हर मुर्दो जन हो! 


निछावर स्वदेशी पे, कर माल जर दो, 
स्वदेशी से भारत का भंडार भर दो, 

रहें चित्र-से, वह चकाचौंध कर दो, 
दिखा पूर्वजों के लहू का असर ढो, 
स्वदेशी ही सज-धज, स्वढेशी चलन हो! 


चलो, इस तरफ अपना चरखा चला दो, 
मनों यूत की ढेरियां तुम लगा दो, 

बुनो इतने कपड़े, मिलों को छका ढो, 
जमा दो, स्वदेशी का सिक्का जमा दो, 
स्वदेशी ही गुल, औ स्वदेशी चमन हो! 


करो प्रण कि आजाद होकर रहेंगे, 
जहाँ में कि बरब्ाद होकर रहेंगे, 
सितमगर ही या शाद होकर रहेंगे, 

कि हम शादो-आबाद होकर रहेंगे, 
स्वदेशी ही अख्तर” स्वदेशी कथन हो। 
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